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वित मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( 1964 का 7 ) को धारा 24क और धन कर अधिनियम , 1967 ( 1967 
का 27 ) को धारा 417 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबन्धों का भारत संघ में 
कार्यालित किया जाएगा । 


(विदेश कर प्रभाग ) 


अधिसूचनाएं 


उमाबंध 


नई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1989 

आयकर 


भारत गणराज्य और डेन्मार्क किंगडम के बीच प्राय तथा जो पर 
करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधन के परिहार और राजस्व के अपवंचन को 
रोकने के लिए अभिसमय 


सा . का . नि . 853 ( अ ): - - प्राय पर और पूंजी पर करों को 
बाबत दोहरे कराधान के परिवर्तन और राजवित अपवंचना के निवारण 
के लिए भारत गणर: ज्य की सरकार और डेनमार्क राज्य को सरकार के । 
बीच उपाबद्ध कंवेन्शन उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 30 के पैरा 1 की 
अपेक्षानुसार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को सांविधानिक 
अपेक्षाओं के पूरा हो जाने की अधिसूचना दिए जाने पर, 18 जून , 1989 
को प्रवृत्त हो गया है । 


भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क किंगडम की सरकार प्राय 
तथा पंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व 
के अपवंचन के रोकने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से 
नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :---- 


अनुच्छेद 1 

व्यक्तिगत कार्य - क्षेत्र 
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों 
में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं । 


अब , अतः केन्द्रीय सरकार के आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 90 कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम, 1961 
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अनुच्छेद 2 
भाभियान जान पाने वाले कर 
जि प पर बह अभिमय लाग होगा. इस पर है : 
( क ) भारत में : 
(i ) अायकर जिसमें प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अन्तर्गत उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार 

शामिल है ; 
( ii ) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम, 1964 ( 1964 का 

7 ) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला प्रतिकर ; 
(iii ) धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 24 ) के अन्तर्गत 

लगाया जाने वाला धनकर ; 
जिन्हें इसके बाद " भारतोय कर " कहा जाएगा । 


अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किया गया हो अथवा इसके 
बाद डेनिश काननों के अनमार किया जाए जहाँ डेनमार्क 
समान अमना सके अपमक जला और जिलों में 
प्राकृतिक मंगाधना के ममवाण और अवशोषण के प्रयोजना 

और आर्थिक अवशोषण तया ममत्वेषता के लिए अन्य कार्य 
कलापों के संबंध में अपने प्रभसता सम्पन्न अधिकारों का 
प्रयोग करता हो । इन शब्दों में फेरो दीव समूह तथा ग्रीनलैंड 
शामिल नहीं होंगे । 


. 


( ग ) "एक संविद कारी राज्य " और "इसरा संविदाकारी राज्य " 

पदों के विषयगत पाथ की अपेक्षा के अन मार भारत अथवा 
डेनमार्क . अभिप्रेत है ; 


. 


( घ ) “कर शब्द से, विषयगत पाठ को अपेक्षा के अनुसार, भारतीय 

कर अथवा डेनमार्क कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई 
रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसो चूक 
अथवा भल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह अभिसमय लागू 
होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाया गया अर्थ 


( ड. ) "व्यक्ति " शब्द में व्यष्टि , कम्पनी और एसी कोई भी अन्य 

मता शामिल है जो अलग - अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवत्त 
कराधान कानूनों के अन्तर्गत कर लगने योग्य इकाई मानो 
जाती है ; 


( 1 ) राज्य को देय प्रायकर ( इनडोकोमोरकातेन ) (तिलस्तातेन ) : 
( 2 ) नगर पालिका प्रायकर ( तेनकोमसाल इतकोमस्तसकाट ) ; 
( 3 ) देश की नगरपालिकाओं को देय प्रायकर ( तेन एमतसकोम नल 
____ इंतकामस्तकट ) . 
( 4 ) वृद्धावस्था पेंशन अंशदान ( फोलपेंशनसबिडनेगेट ) : 
( 5) नाविक कर ( समनदसकतेन ) ; 
( 6 ) विशष आयकर ( तेन सरलिज इंतकोमस्तसकाट ) । 
( 7) चर्च कर ( किरकेसकातेन ) ; 
( 8 ) लाभांगों पर कर ( उडवायतेसकातेन ) । 
( 9 ) रोग “पर डायम निधि में अंशदान (बिडराग तिल डया 

पेनगे फोनडेन ) ; 
( 10 ) हाइड्रोकार्बन कर ( कुलविनतेस्कातेन ) , 
( 11 ) राज्य को देय पूंजो कर ( पोरम्युस्कातेन तिल स्तातेन ) ; . 

( जिन्हें इसके बाद में “ डेनिश कर " कहा जाएगा ) । 


( च ) “कम्पनो शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई 

भो ऐसो सत्ता अभिप्रेत है , जो अलग अलग संविदाकारी राक्ष्यों 
में प्रवृत्त कराधान कानुनों के अन्तर्गत कोई कम्पनो अथवा कोई 
निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ; 


( छ ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम ” और “दूसरे संविदाकारी 

राज्य का उद्यम ” पदों से क्रमश: एक संविदाकारी राज्य के 
किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी 
राज्य के किमो निधामो द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत 


2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा मारतः इसी तरह के करों 
पर भी लागू होगा जो वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख 
के पश्चात पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके 
स्थान पर किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे । संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक - दूसरे 
को सूचित करेंगे जो उनके अपने अपने कराधान कानूनों में किए गए हों । 


( ज ) “ सक्षम प्राधिकारी शब्दों से भारत के मामले में अभिप्रेत है , 

केन्द्रीय सरकार का वित मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अथवा 
उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और डेनमाक के मामले में 
अन्तदीय राजस्व, सोमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क मंत्री 
अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 


( झ ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है कोई भी व्यष्टि जिसे किसी 

संविदाकारी राज्य को राष्ट्रीयता प्राप्त हो और कोई भी 
विधिक व्यक्ति, भागोदारी अथवा संस्था जिसे अपनी हैसियत 
किमी मंविदाकारों राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ; 


सामान्य परिभाषाएं 
__ 1 . इस अभिसमय में , जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित 
नहीं हो ; 
( क ) " भारत " शब्द से भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है और 

उसमें राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय 
क्षेत्र शामिल है और साथ हो साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र , 
जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कान नों के अनुसार 
भारत के प्रभसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा 
क्षेत्राधिकार हो । 


( 7 ) " अन्तरराष्ट्रीय यातायात पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे 

जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन जो किसी संविदाकारी 
राज्य द्वारा संचालित हो , सिवाय उस स्थिति के जब जलयान 
अथवा वायुयान केवल दुमरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के 
बोच हो चलाया जाता हो । 


( ख ) " डेटमार्क " शब्द से अभिप्रेत है डेनमार्क किंगडम का राज्य 

क्षेत्र और उसमें शामिल है डेनमार्क का राज्य क्षेत्रीय समुद्र 
और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और साथ ही साथ 
उस मीमा सुका कोई अन्य समुद्री क्षेत्र , जिसका नामकरण 


". जहां तक किमो संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के 
प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो , 
विषयगत में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो , तब तक वहीं अथ होगा 
जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन 
पर यह अभिसमयं लागू होता है । 
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भारत का रामपत : अमाधारण 
- ---- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - 

-- - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - . : - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - 
अन द . 

( ज ) को फार्म, बगान प्रयव। अन्य म्यान महा कपि , बनयागान । 
निवासी 

अथवा नानी धार्य किए गति हो । 

( अ ) गाई परिमर जिसका प्रमाग विन्य स्थान बना दिण प्राप्त 
1 इग अभिममय के प्रधाजनों के लिए, “ मविदाकारी राज्य । 

करन अथवा मंगाने लिए किया जाता है । 
निवासी पर में अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिम पर , उस समय 
के कानूनी के अलगंस उनके अधिवास, निवाम, प्रबंध स्थान प्रथया इम 

( ज ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा गंरचना जिनका प्रग प्रायनिक 
प्रकार कि किसी अन्य कमाटी के कारण , यहां पर कर नगाण जा सकता 

समाधनों की रन के लिए किया जाता है. अगर्न थि 
है । परन्तु इम पद में यह व्यक्ति शामिल नही है, जिस पर म राज्य में 

का पानाप किम: 1 : -मार को अवधि में एक अधि अथवा 
उसके बालों से प्राप्त प्राय प्रथया उगमें स्धिन पूजी पर कर लगता है । 

14 दिन को अपधि अथवा अधिन , अवधि पनि किए 

जाते हैं । 
. पैराग्राफ । के उपबन्धों के कारण कोई व्यष्टि दाना माविद्रा 

( ट ) कोई भवन-स्थल अन्यत्रा कार्ड निर्माण का प्रतिमापन अथवा 
कार रनों का निवासी हो , बहा उगी हमियत निम्नान गार तय : 

संयोजन परियोजना अथवा उनमे मबधित पवा वा बालाप , 
जागनी : 

जहां प्रेमा स्थन्न , परिमांना अथवा बाकलाप ( ग स्थलों 
( ग ) में जन र ज्य का नियामी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायः 

परिलोमनाओं अथवा कालापा यदि कोई हो के माथ 
नियम- गह उपलब्ध हो . यदि उसे दानो मायाका पो 

माथ ) 1K : विन अथवा इममे अधिन गमय के लिए चान 
में स्थान निवास-गह उपग्नच्य हो . ना वह तम गंविटाकान 

रहत हा 
राज्य क ) निवासी माना जाएगा , जिसके साथ उसके व्यक्तिगत 

3. इस अनुच्छेद के पूयती उपबर्धी के हते हुए भी , या गया . 
और प्राथिक मेध घनिता हैं ( महत्वपुर्ण हितों का केट) , 

पन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना ज! - 
( ) यदि उस मंदिवाकर राज्य का . निममें उनके महत्वपूर्ण हित 

( क ) किनी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के बयान भरारण 
निहित * . निश्चय नही किया ग। मकना हो . प्रपत्रा यदि 

अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मयिधाओं का , 
उसको विमी मी मंविधकारी राज्य में कोई स्थायी निवाग 

( छ ) कथल भण्डारण प्रथवा प्रदर्शन के प्रयाजनाथ असम के मान 
उपलब्ध नहीं हो . नो यह उस मंविदाकारी २ज्य का निमार्गः 
माना जागा सिममें बड़े व्यावहारिक रूप गे गता हो : 

अश्वा पम्प वस्तुओं का स्टाबा रानी । 
( ग ) दि यह व्यावहारिक रूप से दोनों को रों में रहना ही 

( ग ) किमी अन्य उद्यम द्वारा केवल मंगाधित किए जाने व मंज 

नाथ उद्यम के पाल अश्रधा पण्य वस्तुओं की स्टायः रमना । 
अथना उनमें से किसी भी र उथ में नहीं रहता हो. तो यह 
उस राज्य पर नियामी माना जाएगा, जिसकी वह शान्दिक है । 

( घ ) किमी उनम के लिए माल प्रथया पर वरतुआ पा यवान ग्राय 

करने अश्रया गृनना एकत्र करते यः पनार्थ कारवार का 
( प ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है नवा उनम गं 

कोई निचित म्यान रखना : 
किसी का भी रवि नहीं है. ती संविदा का । ज्या के 
सक्षम प्राधिकारी पारम्परिक ममति बागम प्रश्न का 

( 5 ) उद्यम के लिए अनन्य रूप में विज्ञापन दने , सुचना प्रदान करने 

यानिकः अनसंधान प्रयया में अन्य काय कारणों के मबंध में 
निर्णय करेगी । 

जो प्राभिक अस्थमा सहायक स्वरूप पं. हो , बागवार का कोई 
" . जहां किमी व्यष्टि में भिन कोई व्यक्नि, पंगसाफ । के उपबन्धों 

निमित स्थान रखना ; 
छ। लारण , दोनों मांविदाकारी गनों का निवासी हो तो वह उग मंविदा 
कारी राज्य या नियागी माना जाएगा , जिसमें प्रमका वास्तथिक प्रवक्ता 

+ पैराग्राफ, । तथा : के उपमन्धी के हत हार भी भहां किमी 

स्वतंत्र हैमियत के अभिकर्मा, जिम पर पैराग्राफ 5 लाग होता हो . मे भिन्न 
स्यान म्थिान है : 

कोई व्यक्ति र संविदाकारी राज्य में इमर विदावा ! ज के किर्म 
मन छेय 5 

माम की और में काम कर रहा हो उन उसम का प्रथम जिविन ज्य 

में उप िित में ना था । म थागन होन ! मन में याद 
म्यायो नयापन 

( क ) उम उग राज्य में उद्यम की और में विदा मन फरत मा 
1. हम प्रभममय भोजन के लिए स्थायी भवाप- " पद से 

प्राधिकार प्राप्त हो और यह व्यावहारिक कप गरम प्राधिकार 
कानबार का यह निश्चिान स्थान अभिप्रेत है, जहा उद्यम का वागबार 

का प्रयोग करता हो , जब तक कि उनके कार्यकलाप नग इथम 
पूर्णतः प्राय। अंशतः किया जाता है । 

के लिए माल अथवा पण्य वस्तुणे वन तक है । ममित ही 
". " पानी मम्यापन " पत्र में विजय निम्नलिम्बिन गयोग : 

( 4 ) उग , T मगा कोई प्राधिकार नी . न वह मन 
( क ) प्रबंध-व्यवस्था पर कोई स्थान , 

रम्य में व्या महारिक सा में माल अथवा पण या का 

- टाता रखता है । जिसमें से बह उस उसम का जोर ग ग ओर 
( ब ) कोई प्रावा , 

पगम्यन्य - नी : नियमित प में विनीयन करता है । प्रशा 

( ग । य1ि11 1151 म . ममा प्रधानमनगमत . 
१६ ) का कारखाना 

- उधम के लिए अपया दम उधम प नि । अन्न यमा 
{ : ) . ई गाली 

के तानी उग उद्यम व निवित करने । ग हार 
नि - 

विहाना हो , अथवा " गः प्रकार के निण के अधीन 
( ज ) में खान , तत प्रयया मन। पुया, खदान प्रथा प्रालि 

ही . व्यावहारिवः सा में प्रदेश प्राप्त करता हो । 
मंगाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान . 

5. एक गधिमाकाग राज्य ये गम का गा गंविधान र म 
15ोई मास- गादाम जिमम काई व्यक्ति दूसरों के लिए भरण 

मात इस कारण कोई स्थान गंग्यापन होना नहीं माना न 1ि2 
गरि गगा जमा हो । 

- 1 . | IT ff . 1 11: 
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हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कागेयार करता है, बशर्ने 
फि ऐसे ध्यान अपने कारोबार का काम मामान्म रूप में कर रहे हो 
नामिन, जब किरी: एग एजेन्ट के नानालाप पुर्णतः अथवः प्रायः पूषणः 
स्वन उस उद्यम की और में अथवः उग उधम आर अन्य उद्यमों का जोर 
में किए जाते हो जो उस उद्यम को नित्रित करते हो , उग उद्यम द्वारा 
निमीत्रत हों अयथा समी तरह के मामाम्य नियंत्रण के अधीन हों , तो उग 

म स्थिति में हम पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्तव हागयत का 
एजेंट नहीं समझा जागा । 


G . यदि कोई कम्पनी , जो एक मंविदाकारी राज्य की निकासी है , 
किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती अयंत्रा किन नापनी द्वारा 
निर्यात होती है, जो दूसरे विदाकारी राज्य की निवाना है अथवा मो 
उस दूसरे राज्य में ( जाद किती स्थायी मस्थापन के माध्यम में अभवा 
प्रत्यया ) कारोबार करना है तो माघ इस नाथ में हैं। उन दोनों पानी 
में मे मिमी भी कम्पनी वा दुगर की स्थानों सग्यापन नह। माना जाग 


अच्छेद । 


अचल सम्पत्ति में श्रय 


1. एफ मंविदाकारी राम के किमी नियमी बारा परे विदाकारी 
राज्य में स्थित अपल मम्मान में प्राप्त भय पर उग वगरे रज्य में यार 
लगाया जा सकेगा । 


१. " अचल गम्पत्ति " पद का अर्थ यही होगा जो उग यविदाका 
राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिनमे संबंधित मम्मनि नि 
है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होगे - - अचल सम्पमि के 
प्रथमाघन के गा में सम्पत्ति, कपि और वानिया में प्रयुक्त पाण धन आर 
उपस्कर, एमे अधिकार जिन पर भ सम्पनि संकची गामान्य वनून के 
उपबंध साग से हो , प्रचल सम्मान को भोगने का अधिकार और निन 
भण्डार, स्वान तथा अन्य पातिक संसाधनों के रांच मान के लिए अत्र 
कार्य करने के अधिकार से प्रतिफल के मप में परियनीय अथवा निया 
प्रदागियों के अधिकार । जलयान, नौका तथा यानयान अचल सम्पगि 
महीं मान जाएं । 


2. पैराग्राफ़ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां एक संविदाकारी 
राज्य का कोई उराम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो , वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में 
होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो 
उसको प्राप्त होने को तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे 
मिलती- जु सती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलन -अलसे कार्य 
कलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उम उद्यम 
के साथ पूर्णतः स्थतन्त्र रूप से कारोबार करता, जिमका यह एक स्थायी 
सस्थापन है । किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण 
लाभों का सही राशि का निर्धारण करन अक्षम है अथवा उसके निर्धारण 
में असाधारण पाठिनाइयां पाती हैं जो स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न 
होने वाले लाभों की गणना किसी उचित प्राधार पर की जाए । 

3. किस स्थायी संस्थापन के लाभों के निवारण में उन व्ययों को 
कीतियों के म्प में स्वीकार किया जाएगा , जो स्थायी संस्थापन के 
कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए, हो , जिनमें कार किए गए कार्य 
कारी मथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जाग राज्य के कराधान 
कानूनों के उपमेधों के अनुसार हों और उनकी परिधि के अन्दर प्राते हों 
फ़िर चाहे ये उस राज्य में किए गए हो जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित 
अथवा अन्यत्र किए गए हों । किन्नु स्थार्य: संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान 
कायालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में में किसी कार्यालय ( वास्त 
विक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) को रायल्टियों, पेटन्टा, जानकारी 
अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीमा प्रथया ऐसी ही अन्य 
अदागियों के तोर पर अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध . 
व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों गे. तर पर, अथवा किसी 
मैक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी सस्थापन को उधार दिए गए 
धन पर माज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गई हो तो उनके संबंध 
में ऐसी विमी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार किसी 
स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण मारने में उन रकमी को हिसाब में 
नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यग के प्रधान कार्यालय 
को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय के स्थायी संस्थापन 
बारा रागल्टियों, पेटेस्टों , जानकारी अथवा अन्य अधिकागं के उपयोग के 
बयले फासों अथवा ऐसी ही अन्य प्रदागियों के रूप में की गई विशिष्ट 
रोकाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के नि : फमीशन अथवा अन्य प्रभारी के 
रुप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर उच्चम के प्रधान 
कायालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से मिनी बागाय को उधार 
दिशा गा धन पर प्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्याला या उसके अन्य 
कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूनि से भिन्न 
प में ) को प्रभारित की गई हो । 

जहा किमी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लामा को उसके 
विभिन्न भागों में अतृभाजित किए जाने वः प्राधार पर, किसी रथायी 
संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने याल लामा को नप करने का 
प्रथा रही है, वहा पंराग्राफ 2 की मोई भी बात उस महिदाकारी राज्य को 
कर लगने वाले लाभों के प्रेमी प्रथागत अनभाजन-पद्धति में निवारण में 
प्रतिबंधित नहीं करेगी ; लेकिन अगनाई गई अनुभाजन-पाति गी होगी 
कि उसका परिणाम म अनुछ में विहित मिशान्ती के अनुसार, होगा । 

5. कोई लाभ केवन गरण में किलो स्यायों संस्थापान को प्राप्त 
दृप्रा नहीं माना जाएगा कि उग स्थायी संस्थापना । उयम के लिए माल 
या पण्य वन्त बरीदी गई है । । 

6. पूर्ववर्ती पंगग्रामों में प्रयोजनार्थ पानी गलान के कारण उन्न 

रापमा जाने वाले मामी को नाप a ता पति से निर्धारित 
दिया जाता हगा जब कि स . fitlf बी डी मा पसारा 
कारण नहीं हो । 


गवाफ । के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उमे 
किराए पर देने प्रथया किमी पाय प्रकार के नग ते रुन वाली भाग 
पर साना हो । 


4. पर ग्राफ ! सपा के उपबध, किर्ग गम हा प्रवन सम्परा 
से भजित पाय पर तथा स्वतंत्र व्यक्ति मेवाओं नि -पादन के लिए 
अथवा अचन गम्पनि से जिला प्रयालाहाने । 


कागेमार गे लाभ 


1. किमी मंविदाकारी र. ज्य ग. कि उद्यम कलाम पर केवल भी 
राज्य में कर लगाया जाना जातः । वर दम दूमार गनिमात्र ग 
राज्य में स्थित किमी स्थापी संस्थापन के माध्यम में ग ग में काग 
बार नहीं करती । यदि यह उद्यम उभान नर्गक से या रोबार करता हो 
तो उग उच्चम के लामों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है 
किन्तु उसके. के.बार उाने अंश पर ही गर लगा जो कि 2117 
पाया गाना ना राना - ( . ) - 

TT ) । 
दूसरे राज्मा म एक -समान अथवा सात-जुलते मा । अयन पग्य 
बरतुओं की विनी जो उस रथाची संस्थान के माध्यम से की जाती है ; 
अथवा ( ग ) उग दूसरे राज्य में कारोबार संबंधी किए जाने वाले एक 
ममान अन्य कार्यकलाप अथवा उससे मिला - जलने नायना, जो न 
ari .in 1177 

। - । । 


7. जहां प्राय की मदों में लाभी की चे मय शामिल हैं जिनका इग 
अभिसापय के पन्य अनुच्छेदों में पिवेतन फिपा गपा है यहां जन पननोनों 


[ भाग 11 - - खण्ड (i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रताधारण 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


अनुमटर 10 


नई यात उझम 


जहां : 


( क ) एक मंदिन काग राज्यका बाई उयम दुबरे संविदानारी राज्य 

के किसी उयम की प्रबंरमाया, नित्रिण अथवा जी में 

प्रत्यक्षात : या अप्रत्यक्षात : भाग लेता है. अथवा 
( ख ) व हा म्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उगम पीर 

दूसरे संविदाकारी २: ज्य के किस उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था 
नियंत्रण व पूंजी में प्रत्यक्षात । श्रथया अअन्य क्षत : भाग लेने 


अनुच्छेद 8 

विमान परिवहन 
1. किसी संविधामारी राम के विमी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में वायुयान परिचालन से प्राप्त लाभो पर केवल उसी राज्य में 
कर लगाया जाएगा । 

१. पैराग्राफ़ । के गर्वध किसी पुल, किमी मनुक्त कारोबार अयत्रा 
किसी अन्तरराष्ट्रीय परिपालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभो पर भी 
लागू हो । 

3. पैराग्राफ़ 1 तया 2 के उपबंध हनिश , नार्वेजियन तथा योशिश 
यिमान परियहन कनमार्टियम , जिरो कोदनवियन एयरलाइन्म पद्धति 
( एम . ए . एम . ) के रूप में जाना जता है, द्वारा अजित नभों पर 
लागू होने, परन्तु डेट डेनिश नम्ब ल फलफ़ाटलेलसाब ( डी . डी . ल . ) 
स्ने थियन एयरलाइन्स सिस्टम ( प.. F . ग . ) के निरा भागीदार 
वारा धारित मंप में शेयरधारियों के अनुम्प का लाभ के उनी भाग पर 
ही लागू होंगे । 

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तराट्रीय यातायात में 
विमान परिचालन में संबंधित निधियों पर ने व्याज को मे विमान 
परिचालन में प्राप्न लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद ? के उपवध ऐसे 
व्याज के मामले में लागू नही है । 

5. " यमान गरिचालन " में जाना होगा.---विमान के मालिकों या 
पट्टेदारी अथवा प्रबक्रेताओं द्वारा विमान धाग यात्रियों, नाक , पणधन 
अथवा माल के परिवलन का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से 
ऐमें परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, विमान का प्राकामा पट्टा तथा 
ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संयधित कोई अन्य कार्यकलाप णामिल हैं । 


मीर दोनों में में किसी भी अवस्था में , दोनो उद्यमों के बीच उनके 
वाणिज्यिक प्रयया विसीय संबंधों में सो गर्ने रखी अरया सगाई जाती 
है, जो उन गमों में भिन्न है , जो कि स्वतंत्र उधमों के बीच रखी जाती 
हैं , यहां मा कोई भी लभ, तो उन शी के नही होने की स्थिति में 
उन उद्यमीसेक उद्यम को प्राप्त हुनाहाना,किन्तु उन गनों के कारण उस 
प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लम उम ज्यभ के लाभों में णामिल कि ? 
जा सकेंगे और उन पर नवनगा र कर लगाय । सकेगा । 


2 . जहां कोई मंविदाकरी राज्य अपने लाभी को उस र ज्य के किसी 
उद्यम के लाभों में शामिल करता है और उन लामों पर तवमसार कर 
लगता है, जिन पर दुगरे मावदाकारा राज्य के किमी उधम पर उस 
दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और शामित्र किंग मर इस प्रकार 
के नाम में लाभ है जो प्रयमोरिलग्नित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए हैं , 
यदि दो उद्यमों के बीच रखी गई शर्ने वारी थीं , जो स्वतंव उद्यमों के बीच 
रनी गई होनी, तो यह दूसरा रम्य उन लामों पर उग राज्य में लगाए 
गा कर की राशि का वित ममायोजन करेगा । एसे समायोजन म 
निर्धारण करते समय हम अभिममय के अन्य उपबंधों की ओर भी ध्यान 
पना होगा और मंविदाकी राज्यों सक्षम प्राधिकारियों को , यदि माव 
श्यक हुश्रा, -दूसरे से परामर्श करना होगा । 


अनुच्छेद 11 


ल , मांग 


1 . एक मंविधाका र ज्य की निवासी कमी कम्पनी द्वारा दूसरे 
राविकामारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर. . 
उम दुरार राज्य में लगाया गः सकता है । 


मनु मछेद ) 

जहाजरानी 
1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में मलयान के प्रचलन से अजित लाभ 
उम संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होंगे , जिगर्म उद्यम के प्रभार्थी 
प्रबंध का स्थान स्थित है । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों त होने एफ भी , ऐसे लाभों पर अन्य 
मविद्वानार राज्य में कर लगाय: जागा मिममं लाभी को प्राप्त किया 
जागा हे वशने कियाप्रभारित कर : 
( क ) म अभिसमय क. लागू होने के बाद प्रम पाच विनीय वा 

के दौरान 50 प्रतिशत, पीर 
( ख ) अनुयी पाँच विभीय वर्षों के बोरान 25 अतिगत ; 
कर से अधिक नहीं होगा जो अन्यथा उगमग यः प्रान्तरिक कानून वार 
लगाया गया हो । माद में , पराग्राफ । के उपवधी लाग हारा । 

3. पंग ग्राफ़ 1 के उपबंध किमी पूल, फिसी संप कम काराबार अथवा 
किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन प्रशिकरण म, जलयानों प्रचालन में 
रन हैं, भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी ला । 

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ : 
( क ) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन में मयवित 

सिधिया पर ख को मे जनगानों के प्रवालन ग प्राप्त प्राय 
के रूप में माना जाएगा और अनुछ ? के उस में 

याण . राका ग मागु न हासे , पार 
( ) जलपा 4. पचान TTIT ] पाप पाया 

में माल अथवा पण्य वस्त्रों के परिवहन के संबंध में कान्टेनरों 
(मिनम कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर सथा सत्संबंधी 
साज-सामान शामिल है ) के इस्तेमाल , रख - रमाब अथवा किराए 
पा ! .[ 4 fi ! 


2 . नयापि , एस मांशा पर उम मंविदाकारी राज्य में भी कर 
लग सकता है जिस राज्य की समांण अदा करने वाली कम्पनी निवासी 
है और मन्त्र कर उस ज्य के कानूनों के अनुसार लगा, लेकिन यदि 
प्राप्नकता याममां का हितभोगी मनी है ना इस प्रकार लगाया कर 
निम्नलिखित मे अधिनः नही होगा : 


( क ) लाशों की गाल २कम कः ! 5 प्रतिशत, यदि हिमानी 

म्यामी बाई । सो कम्पनी है, जो लामाम ग्रमा करने वाली कम्पनी 
२. ग ग पि 5 पनि पायरी T : Inा : 


( स ) अन्य सभी मता मलामी कारासाम का प्रतिशत 

सविदाकारी राज्यो के गक्षम प्राधिकारियों को एम सीमामों 
को लाग़ करने का तरीका यापसी सहयोग से निपटाया जाएगा । 
यह पराग्राफ गेम नाभा क मामले में कम्पनी के कराधाम को 

। । 11 IT for III . ft . AI - । 
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3 . ग अनुच्छेद में यथाप्रय क्त " लाभांण " पद का अर्थ है शेयरों 

1. इस अनुच्छेद में यथाप्रय बन म्यान गाय में अभिप्रेत है -- - 
से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय , जा ऋण-साधे नही हो, लाभों में प्रत्येक प्रकार के प्राण वायो से प्राप्त , आय साह वह प्रबंधक द्वारा प्रतिभूत 
मम्मिलित हों , तथा अन्य निगमित अधिकागं में प्राप्त प्राय जिस पर. उसी प्रकार ही प्रथवा नहीं और चाहे कर्जदार के लाभों में भाग जने का अधिकार 
की कराधान व्यवस्था लागू होता है, जो उम गज्य के कानूनों द्वारा शेयर रखता हो या महीं घोर नाम नीर पर, मरमा प्रतिनियों से प्राप्त प्राय 
से प्राप्त प्राय पर लारा होती है, मिस राज्य की वितरण करने वाली तथा बंधपत्नी या ऋण पत्रों में प्राम्म अाया, जिसमें मा प्रतिम नियों, बंध 
फम्पनी निवासी है । 

पाहों या प्राणपत्नों में गम्ब प्रीमियम तथा पुरस्कार शामिल हैं । विलम्ब 
___ 4 . पंगग्राफ़ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नी होरो 

में की गई अदायगी के लिए दाण्डिक -प्रमाणे को इस अनुच्छेद के उद्देश्य 
यदि लाभांगों का हितभागी म्दामी, मंविदाकारी राज्य का निवासी होने 

के लिए व्यास नहीं माना जाएगा । 
के कारण , दूसरे मंविदाकारी राज्य में , जिसकी लाभांश अदा करने यानी 

5 . पैराग्राफ । नया : के उपबन्ध उन स्थिति में लागू नहीं होंगे 
कम्पनी निवासी हो, उसमें स्थिति किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार यदि ब्याज का हिनमागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का नियामी होन 
करता हो अथवा उम दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें गे , दुसरे संविदाकारी राज्य में , जहां ब्याज उत्पन्न हुपा हो , उगन स्थित 
स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो और वह मम्पत्ति, जिममेः मबंध में किसो स्थायी संस्थापन के माध्यन में व्यापार करना हो अथवा उस दुसरे 
लाभांश अवा फिर भारी हैं , वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रयवा राज्य में स्थित किमी निश्निन मयान में बान्त व्यक्तिगत मध नियादिन 
निश्चित स्थान से प्रभारी रूप में संबंधित हो । मामले में यथा स्यिनि करता हो तथा जिग ऋण दाब के संबंध म ब्याज अदा किया जाना हो 
अनुच्छेद 7 अथ या अनुच्छेद 15 के टपबंध लारा होरा । 

वह मे ग्यायो संस्थापन प्रयवा निश्चित मान में प्रभावी FT से सम्बन्धिम 
5 . जहां काई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है 

हो । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुछेद 15 के उपबन्ध , जगा 
पौर यह दुमरे मंथिदाल में राज्य में लाभ अयथा माय प्राप्त करली है, 

भी मामला हो , लागू होंगे । 
पहां यह दूसरा र ज्य कम्पनी अदा किर गए लाभांशों पर किसी प्रकार 

6 . किमी संविदाकारी र राज्य में या उद्भत हुमा तब माना जाएगा 
का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी नियामी 

यदि व्यास अदा करने वाला स्त्रयं यह मंविदाकारी राज्य , उस राज्य का 
को इग प्रकार के लामाण अदा नहीं किए जाने अथवा जहां तक कि वार काई राजनैतिक उप- माग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का 
संपसि जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते है, उस दुसरे राज्य में 

कोई निवासी हो । किनु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति को , चाहे 
स्थित किसी स्थापी मंग्थापन से प्रथया किमी निश्चित स्थान से प्रभावी 

वह किसी गबिदाकारी राज्य का निवासी ही अयवा नहीं, विना मविवा 
रूप से मम्मल नहीं है अथवा कम्पनी के अवितागत लाभों पर लगाया जा 

कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अयवा निशिबा स्थान है . जिसके 
सकन नाला कर नही लगाया जाएगा जाएगा चाहे अदा किए गए लाभांग सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिम पर ब्याज की अदायगी की गई 
ययवा अवितरित लाभ पूर्ण मा से अथवा प्राशिका माप में उस सरे राज्य 

है , तथा ऐगा व्याज उग म्यायो गन्यापन , निश्चिा म्यान है , जिसके 
में उत्पन्न होने वाले लाभ प्रथया प्राय के रूप में ही हो । 

सम्बन्ध में यह ऋण लिय . गः था जिग पर ब्याज की अदायगी की गई 

है , तथा सा ब्याज उग स्थायी संस्थापन प्रयवा अथवा निम्न स्थान द्वारा 
अनुच्छेद 12 

वरन बिया जाता है , सब ऐगा व्याज उम संयिदाकारा गग्य में उपभग टुग्रा 
बाज 

माना जाएगा जिसमें स्थायी गग्धापन प्रयया निश्चित स्थान स्थित है । 
1 . अनुच्छेद 8 के पर. ग्राफ 4 के उपबन्ध और अनुच्छेद ५ के. 

7 . जहां ब्याज अदा करने वाले तथा हिनमागी रामी के बीच 
पंगाग्राफ ( क ) के उपबन्धों के प्रवीन किमी संविदाका । राज्य में उत्पन्न अथवा उन दोनों के पीर किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार ना 
दाज को यदि दूसरे मंविदाकारी गज्य विमी निवासी को अदा किया कोई संबंध होने के कारण , अदा की गई गम को रफम , उग : ग- या 
जाता है , तो उस पर दुमरे राज्य में कर लगाया जा सकता है । 

को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए प्याज को रकम अदा की गई है . फिगः 

भी कारण म कम से ब , जानी है जिसके लिए प्रकार का सम्बन्ध 
2 . तथापि , एमे दाज पर उम मंविदाकारी राज्य में भी कर 

नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हिम भागी स्यामी में बोच 
लगाया जा सकता है, जिसमें यह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों 

मर्मात हो गई होगी. घसा घम अनुच्छेद के उपबन्ध कंत्रण अन्तिम वणित 
के अनुसार होगा । परन्तु , इस अभिसमय के नाग होने की तारीख के बाद 

रकम पर ही लागू हो । इस प्रकार के मामी ने , अथायगी की रकम के 
दिए गए ऋण अयथा मृजित कर्ज के सम्बन्ध में देय या , पर ऐसा 

अमिरिमा माग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन 
प्रसारित कर निम्ननिस्थित में अधिक नहीं होगा : 

याने हा प्र- यक मंथिदाकारी राज्य के कानों के अनुसार कर लगाया 
( स ) गकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐग , ब्याज किमी बैंक वागा जाएगा । 

मजर किए गए किसी प्रकार के किमी ऋण पर अदा किया 
जाता है , और 

अनुच्छेद । । 
( ख ) सभी अन्य मामलों में सकप राशि का 15 प्रतिगत । 

साल्टया और तकनी , मयाओं के लिए फोम 
3 . इस अनुछेद के ग्राफ , के उपबन्धों के होते हुए भी , किनी 

1 . एक मयिद नारी राज्य में उद्भत नि यानी तथा इस मविदा 
मंविधाकामी राज्य में दमन होने याने व्याज पर प्रथमॉलिखित मयिका फा २ ने किन निवामी का अदा की गई गयटन तथा मरे 
कग राय में नोट प्राप्त होगी वणा कि वह दम मावदाका 

तक.. . गनी . . . ग । । 1 ।। ग म. ii 
राज्य की सरकार उमफ किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अयया स्थानीय 

गमना । 
प्राधिकरण , नमारे मा विदाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक अथया उग मरकार 
म. वि. ३३वा T aift के से मग मा क. पार म 

. . IT. सो पा र पानीको १३ वा . 
उस दूसरे सविसाप । । -11 . न प वाम सारा, की म गर " : 5 मनिवास म ार गर. व. च नमो व एमा 
म विदाकारी राज्य की सरकार , राजनैनिक उप -प्रभाग अथवा उसके स्थानीय लगाया जा सका, जिसमें व उद्भत होती है । लफिन यदि प्रामकता 
प्राधिमरण , म दुमरे माबिदाकारी मद के कन्द्रीय बैंक अथवा उस नरकार रयल्टियो अथवा तकनीको सेवाओं के लिए फ . म का सामनानी स्वामी 
को मिगी एशेयो द्वारा विना- पोषित , गारटी पयवा श्रीमान किया गया है , है , तो इस प्रकार लगाया कर ल्टिनी प्रथवा तकनीकी सबाओं के लिए 
1 . 1 .. 11 : । 

PI . , . . . fIT -- 


Earn ]. - it : 100 


नरनमा राजपा : माशा 


दर अनुच्छेद में यथा -प्रय छन " र! यष्टियां " गद के नाम किमी 
भी प्रकार की मी प्रदायगियों में है, जो माहित्यिक कलात्मक , अथवा 
41 . Afri, निम पाचित्र, firi hir गण मन पर 
if 41 

firi 
4 मई - TET प्रयया 
मान 

AT] ETTE 
था; किसी भी कमी र प्रांग न नि वा भोगत . . 
आयोगिक , वाणिज्यिक प्रथया शानिक उपकरण में प्र. के लिए अथवा 
प्रांगाधिकार के लिए प्रथय! आयोगिक , वाणिज्यिक. अपवा बजानिक 
अनुभम्र में संबधित मुचना के लिए प्रतिफल के # प में प्रान हों । 

1 . का सननन म यथा-प्रयत नं को मयासी के लिए र्फम 
गद रो पबन्धक या तकनीकी पथया पर मर्णय न ग्याप । सेवाओं को 
प्रमिफान में , जिसमें नकतमी अथवा अन्य कामिको घी मेवाओं की व्यवस्था 
भी शामिल है, हावायगियां करने वाले व्यक्ति के फिी कर्मचारी को की 
गई प्रदागिनों से भिन्न किमी व्यक्ति को की गई किमी भी रकम वी 
अबागियां अभिप्रेम हैं । 


2. पल सम्पनि के अंरण से प्राप्त हुए अभिलामों पर जो एक 
संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायो संस्थापन को व्यापारियः 
मम्पनि . भाग के कप दमा संविधानले राज्य if मिन है अथवा 

मनिशाकारी न किसी निकगो को रक्षा निगा माना 
4. 11 पनि प्राय मामिपान ने 7 il 
यममबपिन 1 ली जन 4 मा पन 
( अयन प्रयका सम्पूर्ण उद्यम व साथ ) अयत्रा में निश्चित स्थान की 
अन्तरण से होने वाल ऐसे अभिन्नाम भी शामिल हैं , उन पर दूसरे र ज्य 
में कर लगाय ] ज ! राग । 


१. अन्तरराई यातायात में धन ए जान थल गलयानों अथवा 
यानुमानों अथवा म प्रकार के जलयाना अथया वायुयाना वा संचालन में 
सम्बन्धिन चल सम्पमि के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस 
संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणका 
निवासी है । 


१ . निण, स्थीपिणा और नाजियन वार परिवहन कनमोटियम 
करीनेविपन एयरलाइन्स मिन्टम ( एम . ए . एम . ) द्वारा अजिन लाभों के 
गम्बन्ध में इस पैराग्राफ के उपबन्ध मे लाभों के केबल जम ममानुपात 
में ही लागू होंगे जो कि दंत आरके सुपरफारटमल्मकाव ( टी . डी . एल . ) 

करिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम के निण सहभागी दाग उम कम्मा 
टिग्रम में धारित की हुई महभागिता के अनुरूप हो । 

किमी ऐसी कम्पनी के पूजीगन स्टाक के शेमरी के अन्दरण में प्राप्त 
अभियाभों पर , निमको सम्पनि प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किमी 
मंविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पति हो . मी राज्य में कर लगाया 
मा सकेगा । 


5 . पराग्राफ 1 तया ? ये उपबन्ध उग स्थिति म नग नही लोग 
बदि रायटिको अथवा तकनीकी मवाओं के नि . फीम का हिमभागी ग्यामी 
जो एक संविदाकारी र ज्य का निवासी है , दूसर संविदाकारी रग में , 
जिममें यष्टियां अथवा तकनीकी मेवाओं के लिए फोस उभान होता है, 
उसमें ग्थिान किमी थायो गंम्यापन के माध्यम से पारोबार करता है 
प्रथय। उसे सुमरे राज्य में नियन किमी निश्चित म्यान गे स्वतंत ध्यमिगन 
माया निपावित करता है. मथः यह अधिकार सम्पनि , प्रथया मंविधा , 
जिनक माध में रायल्टिया अथवा तकनीकी मेयाआ लिए फं. ग अदा की 
भाग है. ८ समान प्रापया निधन म्यान में प्रभावी र म 
गधिन है । में मामले में अननद 7 अयव! अननद 15 के 
म . भ . मामल : हो ला दान । । 

5. विमी मंविदाकारी राज्य में लिया तथा नफनीगी मैदानी 
लिा र्फम उग स्थिति में उन हा मानी जाएगी , यदि अदा करने 
वाला स्वयं यह राज्य , कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधि 
कारण अथवा उस राज्य का कोई निवामी हो । परन्त , महा रायल्टियां 
अथवा लकाकी मेय हो के लिए म अदा करने वाले व्यक्ति का . चाह 
वह किमी मंसिकारी रज्य का निवासी प्रथया नही, किमी मंविदान . 
मार्ग र . ज्य म मा म्यायो संस्थापन अयन , निश्चित स्थान हो जिमय 
सम्बन्ध में राष्टियां अयवा तकनकि मेवाओं ; नि फीग मंदा करने 
की देनदारी उन टाई हो . नथा गर्ग, रायटिया प्रथवा सकनीकः मेवाओ 
के लिए पोम मे म्बा मस्थापन अयत्रा श्चि स्थान द्वारा यहन को 
म सा हैं . तब ऐसी रायल्टियो प्रथया तकनीकी मेन ओ के लिए फीस उम 
र ज्य में उमस हुई मान : ज . : जिगरे पन म्या मंचाएन प्रय 
निश्चित स्थान स्थित है । 


5 . किमी मी कम्पनी व पैराग्राफ, 4 में इल्लिखित को पगें से भिन्न 
यरी के अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर , जो कंपनी मियी मंविदाकारी 
राज्य की नियामी हो , उभी राज्य में भर लगाया जा सकेगा वशतं कि 
में पेपरों की रकम उग कम्पनी की मेयर पंजी की पान में कम 10 
प्रशिणत हो । 


6 . पराग्राफ 1, , , .. और 5 में उल्लिखित नत्ति में मिल 
किसी भी सम्मान के अन्तरण मे प्राप्त अभिलाभों पर उसी मंविदाकार 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिमका अन्तरणफनी निवासी है । 


अन फछंद 13 
बनना ध्यमिमगत मेवाए 


२ 


1 . किमी म्पष्टि द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवामी 
है , गावगायिक सेवाओं अथवा नमी स्वपन बल्य वा का कालापों 
के निपावन में प्राप्त प्राय , निम्नलिखिन । गम्यमियों को छोवर, जब 

मी पाय पर दुमरे मंविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, 
मोवल उनी राज्य में कराधेय होगी । 


, , जहां अदा करने वाले नया हितमाग कमी : श्रीच अपव । 
उन दानों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट सम्बन्ध होने के 
कारण राष्टिों अथवः मानी सेनाओं के लिए अदा की गई पीस 
की, रसम उन रथाम में बन जा , है जो प्रेम संबंधों में नहीं हाल की 
पिन में अदा की गई होगी, वहां म अनचर के उपवा के अंतिम 
वर्णिम रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदायगत की रकम का 
पानिमिन भार. इस अभिसमा के अन्य उपबन्धों का सम्यक् ध्यान रखने 
हा मंविधाका राज्य के कानों के मन मार कर ने 


अनन्छेद 11 

मंजीगत अभियान 
1 तक मंतिकारी र य के विामी लियामी द्वारा गनच्छद 6 में 
पिन और गरे संविदाकरी रग में गिग अचल सम्पनि के 
अंतगण ग प्रान होन बाद जिलाभों पर मग नगर, राज्य में कर लगाया 


( क ) यदि मे प्रपने कार्यकलापों के निपादन के प्रयोजनार्थ मरे 

मंविदाय र ज्य में एक निश्चिन ज्यान नियमित पा से 
उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम 
पर कर लगाया जा सकेगा जो उमनिपने स्थान के कारण 

उदमत हुई मानी जा मझती है , प्रवत्र। 
म ) यदि दुगरे मविकारी राज्य में हरन की उमकी अवधि 

अथवा अवधिया उम गरे राज्य के विनय वर्ष में 183 दिन 
अथव! कल मिलाकर उसमे अधिक हो तो उस मामले में , 

मन प्राय के यो मन जाने हो भाग पर उस टसर राज्य में 
फर लगाया जा मगा जो उम इस सम में निपादिन नगर्ने 
नाकाल . गों में प्राप्त होती हैं । 
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2. " यावनायिया भया पर में विशेष रूप से स्यान्त वैज्ञानिक , 
साहित्यिक , कानाम्मक , मैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधो कानकलाप तथा 
चिकित्सकों , शल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों , वास्तुविदों , दन्त 
मिमित्सा तया लेखपालों सालपानाप गामिल । 


__ अनुछेद -- 18 

मनोरंजनकर्ता तया खिलाड़ी 
_ . अननद 15 PHTI के उपाययों के होते हुए मो , लिसी 
ननिया का नाम निम नियामी का मनोरंजन के प म मे कि 
१ . निमिः । ननमें नार सागा एप 
सन१२. श्रको ITE शिकाम अगले वामगत काकलापों से 
जिन्हें वह दुसरे रविदामनी राज्य में गria करता है , पात र कर 
उस नगर राज्य में समा सकेगा । 


गाभिन अक्तिगत रोगा 
1. अतुमेर 17, 15, 19 और ) के उपबन्धों के अधीन रहते 
प, एक संविदाकारी राज्य के किनी निवासी र मिगी जन के 
संपध में प्राप्त वेसन, गारो नथा इसी प्रकार के अन्य प.स्थिभिषः पर कंथल 
उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका मिोजम दूगर 
संविदाकारी राज्य में नहीं हो । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाना 
है, तो ऐमै पारिश्रमिक पर , जो यहां में प्राप्त होता है , उस दसरे राज्य 
में का लगाया जा सकेगा । 


१. जहां किसी मनोरंजन का प्रशवा खिलाड़ी द्वारा ग प्रकार की 
अपनी हैमिया में सम्पन्न मि , गार व्यक्तिगम कार्यकलापों के संबंध में 

गाभत होने वाली प्राय स्वयं भनोरंजनकर्ता अथवा खिला को प्राप्त नहीं 
होती है अपितु किमी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, यहां मनुच्छेद 
17, 15 और 15 में उपबन्यों में होते हुए भी उस प्राय परकर उम संविदा 
के रा में लग गा. जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता प्रयया मिलाही 
द्वारा ऐसे काकलाप किए गए । 


2. पराग्राफ 1 के उपबन्धी के होते हुए भी , एक संविदामारी रय 
के किसी नियासी द्वारा सुगरे संविदाकारी राज्य में किए गए भिगों 
नियोजन के संबंध में प्रान पारमिना पर माथन प्रथमोल्लिखित राज्य 
में ही कर लगाया जा सकेगा, धि : 


3 . पराग्राफ 1 के अाधा के होते हुए भी फिमी मनोरंजनकर्ता प्रश्रया 
फिी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे 
गंविदाकारी राज्य में उसी है गियत म मिाए गए अपने व्यक्तिगत कार्य 
कलापों से प्रविम अप प्रथमाल्जयत गंविदाकारी राज्य में ही कर. याग्य 
होगी, यदि गरे महिलाकारी राज्य में कार्यकलापों प्रथमोझिलम्श्रिम मंविदाकारी 
र. श्य मी , जिसमें उगमे रजनंतिम उप प्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण भी शामिल हैं , म वैनिक निधायों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त 
मथिन से हैं । 


( क ) प्राप्नयना जग गरे राज्य के वित्तीय वर्ष में कन मिनाकार 
163 दिन से अमानक की अववि प्रायथा अधिवां के लिए 

गइमरे राज्य में मीय रह! हो , तमा 
( म्म ) पारिश्रमिक किनी में निवाक द्वारा प्रयया उमको ओर 

से अन्दा निय! मार है जो जम १११ र म निय . सी नही 
है , और 


( ग ) पारियनिक , विगः गे या संग्यापन प्रथया निश्चित 
स्थान द्वारा यहुन नही मिला हो , जो नियोजन का दूसरे 
राज्य में है । 


__ .1. पर ग्राफ , तथा अनन्छेय ,, 15 और 16 के उपबंता को होने 
हर मः , जहां कि मनोरजनकर्ता प्रत्यया कि बिलाली द्वारा उसी 
हैशियत में ? क विदाकारी राज्य में किए गए टयाक्तगत फायकलापों 
के संबंध में प्र प्राय, मनोजनकर्ता अपना बिलाली स्यो को प्राप्म 
नही होती है परम फिती अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले 
में वह श्राय के बल गरे संविधाका राज्य में ही कर योग्य होगी , यदि यह 
दूभर व्यक्ति तमो नाग की , मिममें उसके मननिक उप प्रभाग प्रथय। 
भवानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजन्धिः निधियों से पूर्णतः अयथा 
पांततः ममधित किया गया हो । 


... इम अनुच्छेद के पूर्वी उत्रयों के होते हुए भी , एक विदा 
कारी राज्य के किमी उश्यप द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायान में प्रनयान 
यायाम के परिचालन में फिर मा किमी तिमोजन के सम्बन्ध में प्राण 
पारिश्रमिवः कर फर उसी रम में माया जा सकता । 


अननद 19 
गरफी रोया के सम्बन्ध में पानियमिक तथा पंशन 


. जहा देनमा का कोई निजी फडिनेवियन पर हम 
मिन्टम ( एम . ए . एन. ) कामाम : अलर ट्रीय यातायान में 
किमी वायुयान के परिचालन में किए गा. किमी नियोजन के संबंध 
पारिमिक प्राप्त करता है तो गे रिमगि पर कार भवन निमार्ण 
में ही लगाया जाएगा । 


मामा । 


अननोद 17 


निदेगनों को फंग नश्रा नच 

पारिश्रमिर 


अधिकारी का 


1. ( क ) एक मविद का राज्य प्रधा उसके किसी र मनतिक 
अप्रभाग प्रपत्रा बिसी पानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्याप्ट को उन राज्य 
प्रया उसके उपप्रभाग प्रयन प्राधिकरण के लिए की गई सेवामा 
के निमित प्रयत्न न म भित, परिश्रमिक पर कर केवल उमा राज्य 
में ला सकेगा । 

व ) लकिन म मा पर कर दुसर भंविदाकारी राज्य 
में केवल न ला मफेग यदि सेवाग उग दूसरे राज्य में की जाती है 
तथा वह व्यटि उग र ग्य का निवासी है जो 

(i ) उस रच न . गोदमः है अगष ; 
( ii ) म सा देने : प्रोमनाथ म य का निवासी नहीं 

बर, था । 


1. एक मंविदामारी राज्य के गिम निकामी द्वारः वि.से . मी 
कम्पनी के निदेशक मपरल कर सदस्य की हैसियन से, जो दूरे ब 
दाफारी राज्य की निवासी है , पान निदेशी फम नगा उमरे मिग्रा. 
जलको अदायर्याणां पर कर उग दसर २१ में लगाया जा मग । 


". एका संविधाका र ज्या किर्म , नियत तार , कि . मी 
कम्पनी के ,संगारे राज्य की निवार ह मनीय प्रबंधक पर पर 
नियुक्त कर्मचारी की मिलन पाम न मनन्द सा उग मिलमे 
जलते पारिश्रमिक उस पर उस दमा राज्य में कर निगाया जा मयोगा । 


". किमी संविद न रा य द्वार प्रयया उग किसी राजनैतिक 
उपप्रभाग प्रयया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रथया मान लिए गार कोष 
में से निमा राष्टः को उमक वार उस राज्य मावा उपप्रभाग अथवा 
प्राधिकरण के निमित्त की गई रोवानों के लिए प्रदान किमी पेंशन पर 
मार वन उगी उस में लग मनेगा । 
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3. अनुच्छेद 16 और 17 के उपबन्ध किसी संविदाकारी राज्य अथवा 
उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए 
गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेमाओं के संबंध में प्राण पारिश्रमिक 
पर लागू होंगे । 


पूंजी 


अनुच्छेद 20 


विद्यार्थी और प्रशिक्षु 


1. किमी विद्यार्थी अथवा ब्यापमायिक प्रशिक्षु को , माँ दुसरे मंथि 
दावाग का दान करने के सुरत पहले मंविदाकारी राज्यों में से 
किमी मी मंविदाकारी राज्य का निवासी है अभया था और जो मान अपनी 
शिक्षा अथषा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उम दूसरे राज्य में उपस्थित है, 
निम्नलिखित पर उग दूसरे राज्य में कर से छट प्राप्त होगी । 


___ 1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित प्रबल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर 
जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में हो तथा परे 
संविदाकारी राज्य में स्थित हो , उम दूसरे राज्य में कर लगाया जा 
सकेगा । 

2. ऐसी चल सम्पति द्वारा निरूपित पंजी पर, जो किसी ऐसे 
ग्धामी संस्थापन को व्यापारिक सम्पत्ति के भंग के मप में हैं, जो एक 
संविदाकारी राज्य के किसी उदयम की धूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित 
है, अथवा किसी निश्चित स्थान से मंबधित ऐमी बल मम्पति द्वारा जो 
एफ संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सविदाकारी राज्य में 
स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध हैं , निरू 
पित पूंजी पर , उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयामों पीर 
वायुयामों द्वारा तथा प्रान्तरिक जलतरंग परिवहन में रत मोटर नौकामों 
द्वारा और ऐसे जलयानों , वायुयानों, पौर मोटर नौकानों के संचालन में 
संबंधित घल सम्पत्ति हारा निहापित पूंजी पर केवल उस. संविदाकारी राज्य 
में ही कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उपयम निवासी है । 

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी 
सत्वों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा । 


( क ) उस दूसरे राज्य में बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण 

पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण. के प्रयोजनार्थ उमे की गई 
प्रदायगिया ; पीर 


( ख ). उम दूमरे राज्य के किस । वित्तीय वर्ष के दौरान उम दूसरे 
गज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक , जो 20000 हैमिण 
फाउन अथवा भारतीय मुद्रा में इसके समकक्ष में अधिक 
नही बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षत : उसके अध्ययन से 
मंबधित हो अथवा उसके भारण -पोषण के प्रयोजनार्थ प्रावश्यक 


अनुच्छेद 23 
दोहरे कराधान का परिहार 


2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया 
मागगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 
उचित अथवा साधारणसया अपेक्षित हो परम्त इस अमुल्छन का लाभ किमी 
व्यष्टि को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमत : 
पहंचने की मारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त 
नहीं होगा । 


अनुच्छेद 21 


अन्य प्रार 


1. परमा : 2 के उपबन्धों के प्रधान रहते हुए किसी संविदाकारी 
र के किसी निवामी की प्राय की उन मदों पर कर जहाँ कहीं ये 
उद्भत होती हो, जिनपर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छों में स्पष्ट 
म्प से विचार महीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया 
मा मकेगा । 


1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी मंविदाकारी राज्य में 
प्रवस कानून अलग- अलग संविदाकारी राज्यों में , प्राय और पूंजी के कराधान 
के मामले में लागू रहेगे अब तक कि इस अश्लिमप्र में उनके विपरीत 
फोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है । 

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से 
किया जाएगा । 
( क ) जहां भारत का कोई नियामी इस अभिसमय के उपबन्धों के 

अनुसार प्राय प्राप्त करना है अयथा पूजी का स्वामित्व रखता 
है , तो उस पर डेनमार्क में कर लगाया जा सकता है , वही 
भारत उम निवासी की प्राय पर उस रकम के बराबर कर से 
कटौती के रूप में , चाहे प्रत्यक्ष रूप से प्रथया कटौती द्वारा छूट 
देगा जो डेनमार्क में प्रदा किए गए प्राय फर की रकम के 
बराबर हो ; और उस निवामी की पूजी पर कर से कटौती के 
भाग में उनमी रकम पर छट प्राप्त होगी जो डेनमार्क में अवा 
किए गए पूंजी कर की रकम के घराबर हो । तथापि , दोनों 
मामलों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती ( कटौती दिए, 
जाने से पूर्व यथा मंगणिस ) आयकर अथवा पंजी कर के उस 
भाग से अधिक महीं होगी, जो उम आय अथवा पूंजी, जैसा 
भी मामला हो , के कारण उत्पन्न हसा माना जा सकता हो 
जिस पर डेनमार्क में कर लगाया जा सकता है । इसके अति . 
रिक्त, नहीं ऐमा निवासी कोई ऐमी कम्पनः है जिसके द्वारा 
भारत में प्रनिकर देप है, वहीं डेनमार्क में प्रदा किए गए 
प्रायकर के बारे में कटौती प्रथमतः कम्पनी द्वारा भारत में 
देय प्रायकर में की जाएगी और शेष के लिए, यदि कोई हो , 
भारत में नुमके द्वारा देय अनिफर से कटौती की अनुमति दी 
जाएगी । 


पराग्राफ़ 1 के उपबन्ध , प्रमुच्छेद 6 के पैराग्राफ़ 2 में यथा - 
परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय से भिन्न प्राय पर लाग़ मही होगे 
याद मा श्राय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने 
के नात, दूसरे मंविदाकारी राज्य मे, वहां स्थित किसी स्थायो संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में , यही स्थित 
किसी मिमित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं निपादित करता है , 
तथा मा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिम सम्बन्ध में ऐसी माय प्रथा 
की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथमा निश्चित स्थान से प्रभावी 
रूप में सम्बद्ध है । मे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुछेद 15 के 
उपबन्त , जमा भी मामला हो , लागू होगे । 


3. पराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होने हप भी , एक संविदा 
मारी राज्य के किसी निवासी की भाय की ऐसी मदों पर भी , जिन पर 
इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुकछेद में विचार नहीं किया गया है तथा शो 
दुसरे संविदाकारी राज्य में उदद्भुत होती है , उस दुमरे राज्य में कर 
लगाया जा सकेगा । 


( ब ) जहाँ भारत का कोई निवामी इस अभिसमय के उपबन्धों 

के अनुसार पाप प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व 
रखता है, तो उस पर डेनमार्क में ही कर लगेगा , यहां भारत 
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उस कर प्राधार में यह माय प्रथया पूंजी शामिल कर सकता 
है परन्तु प्रायकर अथवा पूंजी भर से कटौती के रूप में उतनी 
रकम की अनुमति देगा जो सेनमार्क में प्राप्त प्राय से प्रयवा 
पूंजी के स्वामित्व से जैसा भी मामला हो , प्राप्त आयवर प्रयवा 
पूंजी कर का भाग है । 


किए जाने की तारीख को लाग थी और तब से उन में 
कोई संशोधन नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल 
ऐमा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उनके सा 
माग्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; अथवा 


3. डेनमार्क के मामले में दोहरे कराधान का परिहार जिग्न RT 
में होगा : 


( क ) उप पैराग्राफ (ग ) के उपबंधों के अधीन, जहां डेनमार्क का 

कोई निवासी इस अभिसमय के उपयंधों के अनुसार प्राय प्राप्त 
करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है , तो उस पर 
भारत में कर लगाया जा सकता है, यहां देनमार्क निम्नानमार 
अनुमति देगा 


( ii ) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर योग्य प्राय अथवा कर में 

किसी छूट अमवा वाटीती की संगणना करने में कटौती 
मंजूर करते हुए इसके बाद अधिनियमित किया गया 
हो जिसफो नंविदाकारी राज्यों के सक्षम शिवार 
भारत के प्राधिक बिलारा के प्रयोजन के लिए होना 
मानते हों , यदि उसमें उसके बाद संगोधन नहीं किया 
गया हो , अथवा उसमें केवल ऐसा मामूली संशोधन किया 
गया हो जिससे उनके मामन्य स्थान पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता हो : 


(i ) उस निवासी की प्राय पर फर में उतनी रकम की 

कटौती दी आएगी , जो भारत में श्रवा किए गए कर 
के बराबर हो ; 


( 4 ) उग परायाफ ( क ) में उल्लिखित मटीता के प्रपोजनार्थ , ज्याम , 

रायस्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीरा पर भारतीय 
कर किसी भी हालत में निम्नलिखित से कम दर पर मंवत्त 
किये गये रूप में नहीं समझा जाएगा : 


( ii ) उस निवासी की पूंजी पर कर से उतनी रकम की 

कटौती दी आएगी जो भारत में अदा किए गए पूंजी कर 
के बराबर हो । 


( i ) ज्याज के मामले में - - 


(क ) बैंक के मामले में 10 प्रतिशन ; और 


( ब ) अन्त मासे में 10 प्रतिशत ; और 


( a ) तथापि , उम्त दोनों मामलों में से किसी भी मामले में , इस 

कटौती की रकम बाटौती दिए जाने से पूर्व यथा- संगणित प्रायफर 

अपना पूमी कर के उम भाग से अधिक नहीं होगी, जो भारत 
. में कर लगाई जा सकने वाली प्राय अथवा पूजी के कारण , 

जैसा भी मामला हो , प्राप्त होती हो ; 


(ii ) रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फस के मामले 

में 20 प्रतिशत । 


अनुछेद 3 .5 


( ग ) जहां ग्रेनमार्क का कोई निवासी ऐसी प्राय प्राप्त करता है 

अपवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर एस अभिसमय के 
उपबन्धों के अनुसार केवल भारत में ही कर लगाया जा सकेगा 
वहां डेममार्क इस आय अथवा पजी को कर प्राधार में शामिल 
कर सकता है परन्तु वह प्रायकर अथवा पूजी कर के उस ग्रंश 
पर प्रायमर अथवा पूंजी कर से छट की मनु मति देगा, जो 
भारत में प्राप्स होने वाली प्राय अथवा भारत में स्वामित्य बाली 
पूंजी के कारण , जैसा भी मामला हो , प्राप्त होता है ; 


सम-व्यवहार 


___ }. PE संविदाकारी गज्य के गष्टिकों पर हमारे संविदाकारी राज्य , 
में ऐसी कोई कगधान भवत्या अथवा तत्मवती ऐसी कोई अपेक्षा लाग 
नहीं की जाएगी, जो उम कराधान और उससे सम्बन्धित अपेक्षानों से 
थिवा अपेक्षाकृत अधिक मारपूर्ण होना दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों 
पर ममान परिस्थितियों तथा सगान स्थितियों में लागू होती हैं, अपवा हो 
सकती है । 


( घ ) उप -पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्य “भारत 

में अदा किया गया पायकर " पद में , भारत के कानूनों के 
अन्तर्गत श्रार इस समय के अनुसार, निम्नलिखित गे अन्तर्गत 
उस वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की पिसी छूट अथवा कटौती 
को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल हुई मानी जाएगी जो 
किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देव हो : 


__ .. एक मंविधाकारी राज्य के किसं, उधम के दुसरे संविदाकारी 
राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उम दूसरे राज्य में पैसा कराधान 
लागू नहीं किया जाएगा जो सारा गज्य में सगान परिस्थितियों में 

और ममान शो के अधीन कार्यकलापों में वन किसी उद्यम पर लान 
होने वाले भागधान से प्रपेक्षावमा कम अनक हो । 


(i ) श्राकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 

10( 4 ), 10 ( 4 ), 10 ( e ) , 10( 6), ( viin ) , 
110 ( 15 )( iv ) , 107, 32 . 80 , 8 :, 50 
और 803 , जहां तक कि वे इस पिसमय पर साक्षर 


3. हम अनुच्छेद में निहित किमी . बार का मह अर्थ नहीं सागमा । 
माना कि एक संविदाकार रास ली को , जो उग - 11 के 


[ भाग II - - खण्ड ( i )]] 
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निवामी नही है , कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार का 
पक्तिगम , राहते , फर्टीनिया पोर. कटौतियां प्रदान करने को बाध्य 
होगा जो कानुनन क्षेवल उन्ही व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो वहां के 
निवासी । 


कराधान के निवारण की पुष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे 
गंविदाकारी राज्य सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर 
बहमति द्वारा उन मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए 
किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों 
के प्रान्सरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो । 


3. इस अनिसमय को व्याख्या करने अथवा उसे लागू करने में यदि 
कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हो तो मधिदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे । वे 
ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के प्रपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श 
भी कर सकते हैं जिनकी इस प्रमिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है । 


___ 4. जिन मामलों में अनुच्छेद 10 के पंगग्राफ 1 , अनुछेद 12 के 
पैराग्राफ 7 अथवा प्रन छेद 13 के पंराग्राफ 7 के उपमंध्र लागू होते हैं 
उन्हें छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किर्म। यम द्वारा दूसरे नंविदा . 
का ; राज्य किसी निवासी को प्रदा किया गया माज , रायल्टियां और 
अन्य भगतान , ऐस उद्यम के कर लमन योग्य साभों का निर्धारण करने के 
प्रयोजनार्य उन्ही समान पाती के गाधान मटौती पान योग्य होग , जैसे कि 
वे प्रथमोरिलखित राज्य के किमा निवामी को अदा किए गए थे । इसी 
प्रकार एक मषिदाकारी राज्य के फिी उगम द्वारा दुसरे संविदाकारी 
गज्य . कि. मी निवासी को दिए गए कोई मग ऐसे उच्चम को कर लगने 
योष पूजी ये निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शनी के प्रधान कटौती 
पाने गौर हागे मेकि में प्रथमोजिग्मिन राज्य के किमो निवानी यो 
अनगिर मिए गए थे । 


1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफों के 
अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्य एक -दूसरे के साथ 
गीधे पन्न -व्यवहार कर सकते है । जब किमी समझौते पर पहुंचने के लिए 
विचारों का मौखिक भावान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा प्रादान 
प्रदान किसी आयोग के माधयम से किया जा सकता है,जिसमें संविदाकारी 
राज्यों नः सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि हो । 


अनुच्छेद 26 


प्रत्यक्ष 


5. एक मंविदाकारी राज्य के उद्यमों पर , जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा 
अंगतः मरे सविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों को , 
प्रत्यक्षत. अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रयमोल्लिखित संविदाकार 
राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं 
की जाएगी, जो उम फराधान और तत्संबंधी अपेक्षात्रों से मिन्न प्रथया 
अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो , जो प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में अन्य 
समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों में और नमान शर्तों के अधीन 
लाग है अयया हो सकती है । 


सूचना का अादान प्रदान 


15. इस अनन्छे च में "कराधान " पर गे ये कर अभिप्रेत हैं जो इस 
मिनमय के विषय है । 


अनुच्छेद 25 


पाराक कर कार्यविधि 


1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का जिसमें 
दस्तावेज भी शामिल है ) प्रावाम प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के 
उपबन्धों में अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से सम्बन्धित प्रान्तरिक 
कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्रावश्यक है, जो इस 
अभिरामय के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान 
कराधान उमवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवंचन 
को रोकने के लिए प्रति समय के प्रतिकुल मही हो । मिसी संविदाकारी 
राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मामी जाएगी 
जिस प्रकार उम राज्य के प्रान्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई 
सूचना मानी जाती है । लेकिन, यदि उक्त सूचना को , सूचना भेजने वाले 
राज्य में मूल मप से गुप्त समझा जाता है, जो तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों 
अथवा प्राधिकारियों ( जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक भी शामिल हैं ) 
पो प्रकट किया जाएगा, जो इन यारों के निर्धारण अथवा उनकी 
यमूली उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन ने संबंध में प्रथवा उनसे संबंधित 
अपोलों के निर्धारण में अन्तर्गत हो , जो इस अभिसमय के विषय हैं । 
ऐसे व्यक्ति अयषा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही 
प्रयोजनों के लिए करेगे परन्तु ये उक्न सूचना को सार्वजनिक तौर पर 
न्यायाला नी कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सके । 
सक्षम प्राधिकारी , विचार विमर्ग के माध्यम से उन मामलों से संबंधित 
समुचित शत पतियों और तवानीको को विकसित करेंगे, जिनके बारे में 
सूचना ना ऐसा प्रदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें , जहां कही उपयुक्त 
हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का मादान -प्रदान भी शामिल है । 


1. जहा किमी संविदाकारी राज्य का कोई निवास। यह समझता है 
कि एक अथवा दोनों संविदामारी गयों की कार्ययाहियों के कारण उम पर 
तो कर लगाया जाता है अथवा गनाया जाएगा , वह इस मभिसमय के 
उपबंधों में: अनुरूप नही है, तो वह उन राज्यों के प्रान्तरिक कानूनों द्वारा 
उपबन्धित उपायों के होने हुए भी , अपना मामला उस मविवाकारी गज्य 
के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है,जिसका कि यह निवासी 
है । यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के तीन 
वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए , जिससे ऐसा कराधाम उद्भूत 
होता है, जो इस प्रमिसमय के अनुरूप नहीं है । 


... यदि भक्षम प्राधिकारी को प्रापति उचित लगे पीर यदि यह 
स्मार्चमी मम्मोपजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो , गो कर ऐसे 


2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान- प्रदान या तो नसी सीर 
पर किया जाएग। अथवा मिसी मामले विशेष के संदर्भ में अनुरोध के 
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आधार पर प्रथवा दोनों तरह से किया जाएगा । मंविदाकारी राज्यों 
के समक्ष प्राधिकारी नेनी पर प्रस्तुत की जाने वालो सूचना प्रथया दमतामा 
को सूची पर समय समय पर अपनी महमति व्यक्त करे । 


यह स्थापित करने के लिए अपक्षित है कि कारों का अन्तिम से ग 
मिर्धारण कर लिया गया है और वे करवाया द्वारा देय है । 


3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ़ के पबधों का वह अर्थ नहीं 
लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व डाला जाए । 


5 . महां कर सम्बन्धी वाघा उम मम्बन्ध में अपील किए, आने 
अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्णायक नहीं बना हो, वहां एक 
संविदाकारी राज्य , अपने राजस्व को बचाने के लिए, दुमरे संविदाकारी 
राज्य से उसके बारे में ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है 
जो उग दुसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत इस तरह वैध है । 


( क ) एक अथवा दूसरे संविधाकरी राज्य की विधियों अथवा प्राशाग 
मिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 


( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जो एक अथवा दूसरे 

संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तांत अथवा प्रशासन 
को सामान्य स्थिति में प्राप्य महीं हैं ; 


७. किसी करदाता से प्राप्तव्य करों की वसूली में महायता के 
लिए अनुरोध पर तभी पेश किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले 
संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वमुल फरमे के लिए उसकी 
पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध न हों । 


( ग ) ऐसी सूचना प्रपषा वस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक 

ध्यावसायिक , प्रौद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संमंधी, 
गुप्त भेव प्रयया व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती 
हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो । 


7. जिम मविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ़ 1, 2 
और 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार 
वसूल की गई रकम को सत्ताण्यात तक दूसरे संविदाकारी राज्य को 
भेजेगा , जिसने अनुरोध किया था , परन्तु ऐसे कर को मूली में महायता 
किए जाने के दौरान पाई मावश्यक लागत को , यदि कोई हो , दोनों राज्यों । 
के सक्षम प्राधिकारियों के बीच प्रापास में सहमत हुई सीमा तक वापिस 
करने का हकदार होगा । 


अनुच्छेद 27 


वसूली में सस्योग 


अनुरुछेद 28 


रामनयिक एजेंट और काउंसली अधिकारी 


1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय से संबंधित करों की पसल 
में उन मामलों में एक दूसरे राज्य की भवद करने और समर्थन देने 
जिम्मा लेते हैं, जहां मनुरोधकर्ता राज्य के कामूमों के अनुसार , कर 
निश्चित रूप से देय है । 


इस अभिसमय को किसी भी बात से राजनयिक एजेंट का सली 
अधिकारियों पर अन्तरराष्ट्रीय कानन के सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रथया 
विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई 
प्रभाव महीं पड़ेगा । 


2. प्रवर्तन अथवा वसूली के किसी अनुरोध के मामले में किसी भी 
संविधाकारी राज्य के कर सम्बन्धी दावों को , जिनका अन्तिम रूप से 
पता लगाया जा चुका है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वार प्रवर्सन 
के लिए स्वीकार किया जाएगा मिससे अनुरोध किया गया है, और उनकी 
वसूली उस राज्य के करों के प्रवर्तन और उनकी वसूली हेतु लागू कानूनों 
में की जाएगी । 


अमुच्छेद 29 


क्षेत्रीय विस्तार 


3. 3. भारतीय कार के मामले में अनुरोध पन को केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा डॅनिश टेक्स डायरेक्टोरेट , स्टाटशाटटेडायरेक्योरेटटे 
पोस्ट बॉस 100, डी . के . - 3460 बिरफेराड, डेनमार्क के मास भेजा 
जाएगा, और उसके माथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जैसाकि भारत के 
फ मूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करी मा अन्तिम 
रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय है । 


1. इस अभिसमय मा विस्तार या सा इगका सम्पूर्णतः में या 
ऐसे परिवर्तनों सहित सामान्य करार द्वारा किया जा सगता है , जिमयः 
लिए डेनमार्क के क्षेत्र के किसी भाग के लिए गहमति हुई है और 
जिसे अभिसमय के प्रवर्तन से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया है और 
जिमसे ऐसे स्वमा वाले ममान कर पर्याप्ततः लगाए आते है, जिन पर 
यह अभिसमय लारा होता है । ऐसा कोई विस्तार उस सारीख से और 
अभिसमय के पर्यवशाम को शो सहित, ऐसे परिवर्तनों और शतों के 
अधीन प्रभावी होगा, जैसे कि राजनयिक माध्यमों के जरिए भावान 
प्रदान की गो वाली टिप्पणियों में संविदाकारी राज्यों के बीच अथवा 
उनकी मांविधिक कार्यविधियों के प्रमुगार किसी भी प्राय पति में 
fEFFEEप्र म । 


निश कर के मामले में अनुरोध पर निश टेक्स डायरेक्टोरेट 
वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वि . कर . प्र . ) राजस्थ विभाग, वित्त 
मंत्रालय नार्थ म्लाक , नई दिल्ली -110001 के पास भेजा जाएगा और 
उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जैसा कि उनमार्क के कानूनों में 


[ भाग - - खण्ड (i)] 
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- 


- 


पाठों में में किसी भी पाठ के बीच भिन्नता होने की स्थिति में 
अंग्रेजी पार प्रभागा होगः । 


___ जब तक दोनों मविदाकारी राज्यों में अन्यथा महमति न हो , 
तब तक रेनमार्क के अंत के किसी भाग के लिए , जिसे हम अनुच्छेद 
के अन्तर्गस बढ़ाया गया है, इस प्रासमय का प्रवर्तन अनुच्छेद 31 
के अन्तर्गत दोनों राज्यों में से किसी एक के द्वारा अभिरामय का 
ममापन भो , उस अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा । 


he 


भारत गणराज्य के 
गरकार की ओर से 


उनमार्क किगटम की सरकार 
की और में 


प्रतुम्हाद 30 


प्रोतोकोल 


সশন 


1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक -दूसरे को अधिसचित करेगा 
कि दम अभिसमय के प्रवर्तन के लिए सांविधिक अपेक्षा पूरी कर 
ली गई हैं । 


भारत सरकार पीर देनमार्क फिग इम की सरकार न : 

प्राय तथा पूंजी पर करों के गबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
या राजरय प्रपबंधन को रोकने के लिए हरा अभिसमय को संपन्न 
करते हुए : 


... यह समय पराग्राफ़ -1 में उल्लिखित अधिमूखमायो में मे 
परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रतित होगा और इसके उपबन्ध 
उन वर्ष से निरामें पं । माफों में रिलम्बित अधिसूचनाओं में से परवर्ती 
अधिस चना दी गई हो अगले कलेंडर वर्ग में दिनाक 1 जनवरी को 
प्राथवा उसके बाद शाम होने वाले प्राय वर्ग के लिए कर के संबंध में 
प्रभावी हारी । 


उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर गारमे के समय निम्नलिखित उपबन्ध 
के संबंध में महमति व्यक्त की है, जो उसके अभिन्न अंग होरो : 


( 1 ) अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ़, 3 ( 5 ) के प्रयोजनार्य, यह समयमा 

जाता है कि इसमें विनिर्दिष्ट कर की दरें किसी भी हालत 
में भारतीय कर कानूनों के अन्तर्गत प्राय की एसी श्रेणियों 
पर लागू होने वाले प्रतिबंधनकारी कर की दर से अधिक 
नहीं होगी । 


3. प्राय के बोहरे कराधान के परिहार के संबंध में 16 सितम्बर, 
1950 को कोपेनहेगेन में भाग और डेनमा की सरकारों के बीच 
हस्ताक्षर किया गया करार उस समय निष्प्रभावी हो जाएगा, जब इस 
अभिसमय के उपबन्ध पराग्राफ़ 1 और 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी 
हारी । 


( 2 ) अनुच्छेद 271 प्रयोजनार्थ, करदाता से प्राय करां की वसूली 

में सहायता के लिए अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा , 
जब तक ऐम बार 2000 डेनिश क्राउन अथवा भारतीय 
मुद्रा में उनके गमतुल्य अथवा उसमे अधिक नहीं हो जोस । 


अनुच्छेद 31 

पर्यवमान 


जिसके माय में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों 
न इस प्रोताकोल पर हस्ताक्षर किये है । 


कोपनहेगन में वर्ष एक हजार नौ सौ नवासा के मार्य माम के 
पाटवें दिन को हिन्दी , देनिग और अंग्रेजी भाषाओं में दो पतियों में 
गम्पन्न किया गया । इसके गमी पाठ प्रामाणिक हैं । तीन पाठो में 
हिनता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा । 


यह अभिसमय सब कर लार रहेगा , जब तक दोनों संविदाकारी 
राज्यों में से किसी एक गंविदाकारी राज्य द्वारा इसे ममास नहीं कर 
विया जाता है । दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी गंविदाकारी 
राज्य इस अभिसमय को उम वर्ष में, जिस वर्ष में यह अभिसमय ला ) 
हमा है, पाच यों की अवधि के बाद के किसी कलेटर वर्ष के जुन 
के 30 दिन को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से इराकी 
समाफि फा लिखित नोटिस देकर समाप्त कर सकेगा । ऐसी स्थिति 
में , यह अभिभमान , उस वर्ष जिनमें उक्त अधिसूचना दी जाती है, के 
परथी कलेंडर वर्ष एक अनयरी को अथवा उसके बाद शमः होग 
बाले प्राय वर्ष अथवा परवती श्राम वर्षों के संबंध में कर के संबंध 
में निष्प्रभावी हो जाएगा । 


भारत गणराज्य की . 
मरकार की ओर से 


ऐनमाकं किंगडम की 
सरकार की और में 


जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरजातांनो 
ने इस अभिसमय पर साक्षर किये हैं । । 


प्रतीकोन 


कोपनहेगन में वर्ष एक हजार नौ सौ नवासी के मार्च माह के प्राठव 
दिन को , हिन्दी, टेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में 
सम्पन्न किय ! गयः । उसके ममी प.ठ, समानत प्रामाणिक है । इन 


भारत गणराज्य की सरकार और उनमा किटम की मरवार थे. 
गंच प्राय पार पंजी पर गगे संबंध में हरे कराधान पं. परिहार 
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- 


- 
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तथा राजस्व अपवंकन को रोकने के लिए इरा भितमय पर हस्ताक्षर 
करते समय हस्ताक्षारयों ने यह महमति व्यक्त को ह कि निम्नलिखित 
उपयध इस अभियभय थे अभिन अंग होगे :- - 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 
( Foreign Tax Division ) 


1. यह अभिगमन फेरी द्वाप रन के सम्पूर्ण प्रोन पर लाग कि . 

गया है । 


NOTIFICATIONS 


New Delhi, the 25th September, 1989 


2 . अभिममय में , "उनमा किंगडम " पोर. " डेनमार्क मद की 

वीप समूह पर भी लागू होग, जब तक विषयगत पाठ में 
अन्यथा अपेक्षित न हों । 


INCOME- TAX 


.. . 


इस वर्तमान प्रीतोकोल के अनुसरण में ऐसे करों में , जो 
अभिसमय के विषय हैं, निम्नलिखित कर भी शामिल हसि 
जो फेरी द्वीप रामह पर लगाए जाते हैं : 
( क ) स्वैट मिल संण्डसकासेन ( प्रान्तीय प्रायफर.) 
( मा ) कोमुता हण्टकोसस्सफैट ( सामदायिक प्रायकर.) ; 
( ग ) फिरकेस्कट ( चर्च कर ) ; 
( घ ) उडनायसेस्केत ( नामांश पर कर.) ; 
( 3 ) एजेंडोमस्थानसगिफ्ट ( वास्तयिषः सम्पदा से प्राप्त होने 

वाले लाभ पर कर.) ; 
( प ) रायलटियाफ़गिफट ( सयल्टी पर कर.) ; 


G. S. R. 853 ( E ) . - Whereas the annexcel Convention 
between the Government of the Republic of India 
and the Government of the Kingdom of Denmark for 
the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on incom ; and 
on tapoitul has come into force on the 13th clay of 
junc , 1989. on the notification by both the Contract 
ing Statcs to cach other of the completion of the con 
stitutional requireraçnts, as required by paragraph 1 
of Article 30 of the sail Convention ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred 
by section 90 of the Income-tax Act, 1961 ( 13 of 
1961) , section 21A of the Companies ( Profits) Sur 
tax Ict , 1961 (7 of 1961) and section 14A of the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) , the Central Gov. 
ernment hereby directs that all the provisions of the 
said Convention shall be given effect to in the Uniou 
of India . 


4. " सक्षम प्राधिकारी " शब्द से अर्थ है - - फैग छोप समूह के 
मामले में फैरी स्थानीय सरकार प्रयया अभिसमय के संदर्भ में प्रश्नों 
को हल करने के लिए ऐमा प्राधिकरण, जिसे थानीग गरकार को प्रार. 
से प्राधित किया गया है । 
____ 5. यह प्रानोकोल उम तारीख से लागू होगा तथा प्रमाया होगा 
जिस तारीख में अभिसमग लागू होगा । 

जिनके साक्ष्य में, इसके लिए विधियत् पाधिकृत अधोहस्ताक्षरियो 
नेइम वर्तमान प्रोताकोल पर हस्ताक्षर किए हैं । 


".ANNEXURE 
CONVENTION 


BETWEEN 


THE REPUBLIC OF INDIA 


AND 


THE KINGDOM OF DENMARK 


3. कोपनहेगन में एक हजार नौ सी नवासा के मार्च मास के प्रादये 
दिन हिन्दी; डेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रशियों में संपन्न विना 
गयः । इमक गर्मी पाट समानतः प्रामाणिमा है । इन पाठों में से 
किसी भी पाठ में बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पर 
प्रमाला 


FOR 


THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 

ON CAPITAL 


र . . . शुक्ला 
भारत गणराज्य की 
गरीर का और मे 


जन्स रोजमन 
रेनमार्क किंगडम की 
ग कार कं : यो में 


The Governnient of the Republic or India and the 
Goverment of the Kingdom of Denmark ; 


( का . गं . 505/ 3/ 81-एफ . टी . डा . ] 


Desjring to conclude a Convention for the ivci 
dance of double taxation and the prevention of fiscal 
cvasion mith respect to taxes on inconne and orr Capi 
tal; 


मधिनचना मं . -400 


A 


ll - - 13 311 
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Have agreed as follows : 


Article 1 
PERSONAL SCOPE 


by either Contracting State after the date of signaturo 
of the present Convention in addition to or in place 
of, the taxes referred to in paragraph 1. The com 
potent authorities of the Contracting States shall 
notify each other of any substantial changes which are 
made in their respective taxation laws. 


This Convention shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States . 


Article 2 
TAXES COVERED 


Article 3 


GENERAL, DEFINITIONS 


1 . The taxes to which this Convention shall apply 
are : 


I . In this Convention , unless the context otherwise 
requires : 


( a ) In India : 
(i) the incomc- lax including any surcharge there 

un imposed under the Income-tax Act. 

1961 (43 of 1961 ); 
( ii ) the surtax imposed under the Companies 

(Profits) Surtax Act, 196 + ( 7 of 1964 ); 
( iii) the wealth -tax imposed under the Wealth 

tax Act, 1957 (24 of 1957 ) ; 
(hereinatfer referred to as " Indian tax " ) 


(a ) the term " India " means the territory of India 

and includes territorial sea and the airspace 
above it , as well as any other maritime 
zone in which India has sovereign rights , 
other rights and jurisdictions, according to 
the Indian law and in accordance with 
international law ; 


(h ) In Denmark : 
(i) the income- tax to the State ( indkomstskatten 

til staten ) ; 
(ii) the municipal income-tox (den kommunale 

inclkomstsk 11) ; 
( iii ) the inconie -tax to the country municipalities 

(den am :kominusale jodkonstskat ) ; 


(b ) the term " Denmark ” means the territory of 

the Kingdom of Denmark including thu 
Territorial sea of Denmark and the airspace 
above it , as well as any other maritime arca 
to the extent that that arca in accordance 
with international law has been or may 
hereafter be designated under Danish laws 
its an area within which Denmark may 
( Xercise sovereign riglits for the purpose 
of cxploring and exploiting the natural re 
sources of the scabed or its sub -soil and 
the superjacent waters and with regard to 
other activities for the cconomic exploita 
tion and exploration of the area ; the term 
does not comprise the Faroe Islands and 
Greenland ; 


( iv ) the old age pension contribution (folkepen . 

sionsbidrayet) ; 


( V ) the seamen s tax (somiind skatten ) ; 


( vi) the special income-tax (den saerlige indkom 

stskat ); 


(c ) the terms " 2 Contracting State " anul 

" the other Contracting State " mean India 
or Denmark as the context requires; 


(vii) the church lax (kirkeskatten ); 


(viii) the tax on dividends (udbytteskatten ); 


(ix ) the contribution 10 the sickness " per 

fund (bidrag til dagpengufonden ); 


diem " 


( d ) the term " tax " means Indian tax or Danislı 

tax , as the context requires, but shall not 
include any amount which is payable in res 
pect of any default or omission in relation 
to the taxes to which this Convention 
applies or which represents a penalty jin 
posed relating to those taxes ; 


(v ) the hydrocarbon tax (kulhrinteskoticn ); 


(vi) the capital tax to the state (formueskatten til 

staten ); 


(hereinafter referred to as " Danish tax " ) . 


( c ) the term " per: on includes an individual , a 

company and any other entity which is trca 
ted as a laxable unit under the taxation 
laws in force in the respective Contracting 
States ; 


2. The Convention shall also apply to any identi 
cal or substantially similar taxes which are imposed 
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(f the term " company " means any body cor 

porate or any entity which is treated as a 
company or body corporate under the 
taxation laws in force in the respective Con 
tracting States ; 


(a ) he shall be deemed to be a resident of the 

State in which he has permanent liome availa 
able to him if he has a permanent liomc ava 
ilable to him in both Ştatcs, he shall be 
deemed to be a resident of the State with 
which his personal and economic relations 
are closer ( centre of vital interests) ; 


( g) the terms " enterprise of a Contracting State " 

and " enterprise of the other Contracting 
State " mean respectively an enterprise car 
ricd on by a resident of a Contracting Statc 
and an enterprise carried on by a resident 
of the other Contracting State ; 


(b ) if the State in which he has his centre of 

vital interests cannot be determined , or if 
he has not a permanent home available to 
him in either State, he shall be deemed tu 
be a resident of the State in which he has an 
habitual abode ; 


(b ) the terais " competent authority " means 

in the case of India , the Central Govern 
ment Ministry of Finance (Departincnt op 
Revenue) or their authorised representative; 
and in the case of Denmark , the Minister 
for Inland Revenue , Customs and Excise or 
his authorised representative ; 


( c) if he has an habitual abode in both Sta es of 

in neither of them , he shall be deemed to 
be a resident of the State of which he is az 
national; 


(i) the term " national" means any individual 

possessing the nationality of a Contracting 
State and any legal person , partnership or 
association deriving its status from the laws 
in force in a Contracting Statc ; 


( d ) if he is a national of both States or of neither 

of them , the competent authorities of the 
Contracting States shall seitlc thc qucstion 
by mutual agreement. 


(j) the term " international traffic " means any 

transport by a ship or aircraft operated by 
an enterprise of a Contracting State, ex 
cept when the ship or aircraft is operated 
solely between places in the other Contract 
ing State . 


5. Where by reason of the provisions of paragraplı 
I , a person other than an individual is a resident of 
both Contracting States, then it shall be deemed to 
be a resident of the State in which its place of effective 
ganagement is situa ut. 


Article 5 


PERMANENT ESTABLISHMENT 


2 . As regards the application of the Convention by 
at Contracting State , any terni not defined therein shall , 
unless the context otherwise requires, have the mean 
ing which it has under the law of that State Con011 
ing the taxes to which the Convention applies. 


1. For the purposes of this Convention the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of the enterprise 
is wholly or partly carried 01 . 


Article 1 


2 . The term permanent 
especially : 


establishment” includes 


RESIDENT 


( a ) a plac : of management; 


(1>) a branch ; 
(c) an office ; 


1 . For the purposes of this Convention , the term 
" resident of a Contracting State ” means any person 
who, under the laws of that State, is liable to tax 
tirerein by reason of his domicile , residence , place 
vif management or any other criterion of a similar 
naure . But this tcrin does not include any perso ! 
who is liable to tax in that stalo in respect only of 
income from sources in tha state or capital situated 
therein . 


(d ) a factory ; 


(c ) a workshop : 


(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any 

other place of extraction of natural re 
sources ; 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 an individual is a resident of both Contracting Sta 
tos, then his status shall be determined as follows : 


( g ) a warehouse in relation to a person provi 

ding storage facilitics for others ; 
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( c ) he habitually secures orders in the first 

mentioned State , wholly or almost wholly 
for the enterprise itself or for ile inter 
prise and other citerprises controling, 
controlled by, or subject to the same 
common control, as that enterprise . 


[ TT II- - I5 3 (1)] 
H 

- . - = - ._ . -- - : - : = - - : - - 
(h ) a farm , plantation or other place where 

agriculture , foresiry , plantation or re 

lated activities are carried on ; 
(i) a premises used as a sales outlet or for re 

cciving or soliciting orders; 
(i) an installation or structure used for the 

exploration of natural resources provided 
that the activities are carried on for a 
period or periods of 183 days or more in 

any twelve -month period ; 
(k ) a building site or construction , installation 

or assembly project or Supervisory activi 
ties in connection therewith , where such 
site , project or activities (together with 
other such sites, projects or activities if 
any) continue for a period of 183 da s 
or more . 


5. An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a permanent establishment in 
the other Contracting State merely because it car 
ries on business in that other State through a bro) 
ker, general commission agent or any other agent 
of an independent status, provided that such per 
sons are acting in the ordinary course of their busi 
ness . However , when the activities of such on 
agent devoted wholly or alinust wholly on hehalf of 
that enterprise itself or on behalf of that enterprise 
and other enterprises controlling, contolled by, or 
subject to the same common control, as that cnter 
prisc , he will not be considered an agent of an 
independent status within the meaning of this 
paragraph . 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , the term " permanent establishment " 
shall be deemed not to include : 


( a ) the use of facilities solely for the purpose 

of storage or display of goods or iner 
chandise belonging to the enterprise ; 


(b ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of storage or dis 
play; 


6 . The fact that a company which is a resident 
of a Contracting Statc controls or is controlled by 
a company which is a resident of the other Cont 
racting Statc , or which carrics on business in that 
other Contracting State (whether through a perma 
nent establishment or otherwise ), shall not of itself 
constitute either company a permanent establish 
ment of the other. 


Article 6 


INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


(c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise helonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing hy 

another enterprise ; 
(d ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise , or of collecting in - 

formation , or the enterprise ; 
( e ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of adverti 
sing for the supply of information , for 
scientific research , or for other activities 
which have a preparatory or auxiliary 
character, for the enterprise , 


. 1 . Income derived by a resident of a Contracting 
. State from immovable property situated in the 

other Contracting State may be taxcd in that other 
State . 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 
1 and 2 , where a person - - other than an agent of 
an independent status to whom paragraph 5 ap 
plics - is acting in a Contracting State on behalf of 
an enterprise of the other Contracting State , that 
enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in the first-mentioned State , if 


2 . The term " immovable property " shall have 
the meaning which it has under the law of the 
Contracting State in which the property in question 
is situated. The term shall in any case include pro 
perty accessory to immovable property . livestock 
and equipment used in agriculture and forestry , 
rights to which the provisions of gencral laivres 
pecting landed property apply , usufruct of immov 
able property and right to variable or fixed pay 
ments as consideration for the working of, or the 
right to work , mineral deposits , sources and other 
natural resources. Ships , boats and aircraft shall 
not he regarded as immovable property . 


The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to income derived from the direct usc . letting, or 
use in any nther form of immovable property . 


(a ) he has and habitually exercises in that 

State an authority to conclude contracts 
on behalf of the enterprise . unless his 
activities are limited to the purchase of 

goods or merchandise for the enterprise : 
(b ) he has no such authority . but habitually 

maintains in the first -mentioned State a 
stock of goods or merchandise from 
which he regularly delivers goods or mer 

chandise on behalf of the enterprisc ; or 
2695 GI 8943 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
also apply to the income from immovable property 
of an enterprise and to income from immovable 
property used for the performanc" of independent 
Personal services, 
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Article 7 

management, or, except in the case of a banking 

enterprise , by way of intcrest on moneys lent 10 
BUSINESS PROFITS 

the head oflice of the enterprise or any of its other 

offices . 
1 . The profits of an enterprise of a Contracting 

4 . Insofar as it has been custodiary in a Cont 
State shall be taxable only in that State unless the 

racting Statc to determine the profits to be attri 
enterprise carries on business in the other Contract 
ing State through a permanent establishment situ - 

buted to a permanent establishment on the basis of 
ated thercin . If the enterpirse carries on business as 

an appointmciit of the total profits of the cnter 

prise to its various parts , nothing in paragraph 
aforesaid , the profits of the cnterprise may be taxed 

2 

shall preclude that 
in the other State but only so much of them as in 

Contracting State from deter 
attributable to (a ) that permanent establishment : 

mining the profits io he tased by such an apportion 

ment as may be customary ; the nicthod 
(b ) sales in that other Sta c of goods or inerchan - 

of ap . 

portionment adopied shall , lowever be 
dise of the same or similat kind as those sold 

such that 

the result shall be in accordance with the principles 
through that permanent establishment; or ( c ) other 

contained in this Article . 
business activities carried on in that other State of 
the same or similar kind as those effected through 

5 . No profits shall be attributed to a permanent 
that permanent establislimeni, 

establishment by reason of the merc purchase by that 

perinanent establishment of goods or merchandise 
2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , for the enterprise . 
where an enterprise of a Contracting State carries 
on business in the other Contracting State hrough a 

6 . For the purpose of the preceding paragraphs, 
permanent establishmcnt situated therein , there 

thc profits to he attributed to the permanent estab 
shall in each Contracing State be attributed to that 

lishment shall be determined by the samc mcthod 
permanent establishment the profits which it might year by year unless there is good and sufficient rea 
be expected to make if it were a distinct and sepa son to the contrary . 
ratc enterprise engaged in the same or similar acti 
vities under the same or similar conditions and 

7. Where profits include items of income which 
dealing wholly independently with the enterprise of 

arc dealt with separately in other Articles of this 
which it is a permanent establishment. In ny casc 

Convention , then the provisions of those Articles 
where the correct amount of profits attributable to 

shall not be affected by the provisions of this Article . 
a permanent establishment is incapable of deter 
mination or the determination thereof presents er 

Article 8 
ceptional difficulties, the profits attributable to the 

AIR TRANSPORT 
permanent establishment may be estimated on a 
reasonable basis . 

1. Profits derived by an enterprise of a Contract 

ing Statc from the operation of aircraft in inter 
3. In the determination of the profits of a per national traffic shall be taxable only in that State . 
manent establishment, there shall be allowed In 
deductions expenses which are incurred for the 

2 . The provisions of paragraph I shall also apply 
purposes of the business of the pernenent establish 

to profits from the participation in a pool, a joint 
ment including executivo and general administrative 

businoss or an international operating agency , 
expenses so incurred , whether in the State in which 

3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
the permanent establishment is situated or else 
where , in accordance with the provisions of nu! 

apply to profits derived by the Danish , Norwegian 

and Swedish air transport consortium , known as the 
subject to the limitations of the taxation laws of 
that State . However. no such dcduction shall be 

(SAS ) , but only to 

Scandinavian Airlines System 
allowed in respect of amounts , if any , paid ( other 

such part of the profits as corresponds to the share 
wise than towards reimbursement of actual CX 

holding in the consortium held by Det Danske Luf 

tfartsselskab (DDL ) , the Danish partner of Scan 
penses) by the permanent establishment to the head 
office of the cnterprise or any of its other offices, 

dinavian Airlines System (SAS) . 
by way of royalties, fees or other similar payments 

4 . For the purposes of this Articlr . interest on 
in return for the use of patents, know -how or 

funds connected with the operation of aircraft in 
other rights, or by way of commission or other 

international traffic shall be regarded as profits de 
charges, for specific services performert or for man 

rived from the operation of such aircraft , and the 
agement, or excent in the case of a bajking enter 
prise , by way of interest on inoneys lent t the ner 

provisions of Article 12 shall not anplv in relation 
manent establishment . Likewise, no account will 

10 such interest. 
be taken in the determination of the profits of 

5 . The term " operation of aircraft” shall mean 
permanent establishment for amounts charged 

business of transportation by air of passengers, mail, 
(otherwise than towards reimbursement of actual 

livestock of goods carried on by the owners or les 
expenses ) by the permanent establishment to the 
head office of the enterprise or 

sces or charterers of aircraft, including the sale of 
any of its other 

tickets for such 
offices . by way of royalties 

transportation on behalf of other 
fecs or other sirrila : 

enterprises , the incidental lease of aircraft and any 
payments in return for the use of patents , know 

trans 

other activity directly counected with such 
how or other rights , or by way of commission or 

portation , 
other charges for specific services performed or for 


obiect tot el However 
amountement 
of me to the 


penses )of the culties , fees of patcommission 
for man 
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Article 9 
SHIPPING 


2 . Whero a Contracting State includes in the 
profits of an enterprise of that Statc and taxes ac 
Cosdingly profits on which an enterprise of the other 
Contracting Slutu has been charged to lax 111 what 
Other State and the profits so includcd are proliis which 
would have accrued to the caterprise of the first 
mentioned Statc if the conditions made between the 
twu enterprises had been those which would have 
becn made between independent enterprises , then that 
other State shall make an appropriate adjustment 
to the amount of the tax charged thercin on those 
profits . In determining such adjustment, due re 
gard shall be had to the other provisions of this 
Convention and the competent authorities of the 
Contracting States shall , if necessary consult each 
other , 


1 . Prufits derived rom the operation of ships in 
intwrnational traflic shall be taxable only in the 
Ccitracting State in which the place of effective 
ménagement of the enterprise is situatea . 

. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
sui a profits may be taxed in the other Contracting 
State from which they are derived provided that the 
tax so charged shall not exceed : 
( a ) during the first five fiscal years after tle 

cntry into force of this Convention , 30 pl 

cent, and 
(b ) during the subsequent five fiscal years, 25 

per cent, 
of the tax otherwise imposed by the internal law of 
that State . Subsequently , only the provisions of 
paragraph 1 shall be applicable. 

s. The provisions of paragraph 1 whall also apply 
to poſits from the participation in a pool, a joint 
business or an international operating agency en 
gaged in the operation of ships. 
4 . For the purposes of this Article : 
( a ) interest on funds connected with the opc 

ration of ships in international trallic shall 
be regarded as incoine from the operation 
of such ships and the provisions of Article 
12 shall not apply in relation to such 

interest ; and 
( b ) profits from the operation of ships includes 

profits derived from the use , maintenance 
or rental of containers ( including trailers 
and related equipment for the transport of 
containers ) in connection with the trans 
port of goods or merchandise in inter 
national traffic . 


Article 11 

DIVIDENDS 
1 . Dividends paid by a company which is a resi 
dent of a Contracting State to a resident of the 
uther Contracting Statu way be taxed in that other 
Slato . 


2 . However , such dividends may also be taxed in 
the Contracting State of which the company paying 
the dividends is a resident, and according to the 
law of tral Statc , but in the recipient is the bene 
ficial owner of the dividends, the tax so charged 
shall not exceed : 


( a ) 15 per cent of the gross amount of the 

dividends if the beneficial owner is a com 
pany which owns at least 25 per cent of 
the sharcs of the company paying the divi 
dends; 


( b ) 25 per cent of the gross enlount of 

dividends in all other cases. 


the 


The competent authorities of the Contracting 
States shall by mutual agreement setile the mode of 
application of these limitations, 


This paragraph shall not affect tie taxation of 
the company in respect of the profit ; out of which 
the dividends are paid . 


(b ) the sate in the mana 


Article 10 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

1. Where : 
( a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirectly in the man 
agement, control or capital of an enter 
prise of the other Contracting Statc , or 
the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Cou racting 
State and an enterprise of ihe other Con 

tracting State, 
and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then 
any profits which would , but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by rea 
son of those conditions, have not so accrued , may 
be included in the profits of that enterprise and 
taxed accordingly . 


3 . The term " dividends " as useil in this Article 
means income from shares or other rights, not being 
debt claims, participating in profits, as well as in 
come from otaer corporate rights which is subjccted 
to thc same taxation treatment as income from sharcs 
hy the laws of the State of which lic company 
making the distribution is a resident . 


a Colle 


State. com 


4. The provisions of paragraphs 1 2110 2 shall 
lot apply if the bencficial owner of the dividends. 
being a resident of a Contractira State , cairies on 
husin 25 in the other Contracting Star of which the 
compuny paying the dividends is a lc ident, through 
1 erinnent citablishricht situated therein , or per 
forma in that other State independent personal ser 
vices from a fixed basc situated therein, and the 
holding in respect of which the lividend s are paid 


enthe divineracting 
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is effectively connected with such permancat estab 

5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shuli no 
lishment or fixed basc . In such case , the provisions apply if the bencficial ownur of the interest, being a 
of Article 7 or Article 15 , as the case may be , sha }} Tesluunt of a Contracting State , carries on business 
apply . 

in ing uller Contructing State in which the interest 

arises , through a permanent cytablishment situated 
5 . Where a company which is a l esident of a 

therein , or performs in that other State independent 
Contracting State derives profits or income from the personal services from a fixed base situated therein , 
other Contracting State , that other Statc may liot and the debt- claim in respect of which tlic interest 
impose any tax on the dividends paid by the com is paid is effectively connected with such perinancnt 
pany, cxccpt insofar as such dividends are paid to a establishment or pued base . In such case , the pro 
resident of that other State or insofar as the holding visions of Article 7 or Article 15 , as the case may 
in respect of which the dividends are paid is eftec 

be , shall apply . 
tively connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other State , nor subject 0 . luterest shall be deemed in arise in a contact 
the company s undistributed profits to a tax on the ing State when the payer is that Contracting State 
company s undistributed profits, iven if the divi itself , a political sub - division , á local authority or 
dends paid or the undistributed profits consist wholly a resident of that State . Where , however , the person 
or partly of profits or income arising in such other paying the interest, whether he is a resident of a 
State . 

Contracting Statc or not, has in a Contracting Stato 

a permanent establishment or a fixed base in con 
Article 12 

nection with which the indebtedness 011 which the 

interest is paid was incurred , and such interest is 
INTEREST 

bome by such permanent establishment or fixed basc , 
1. Subject to the provisions of paragrupli 4 of 

then such interest shall be deemed to arise in the 
Article 8 and paragraph 4 ( a ) of Article 9 , interest 

Contracting State in which the permanent tublish 
arising in a Contracting State and paid to a resident 

ment or fixed base is situated . 
of the other Contracting State may be taxed in that 

7. Where , by reason of a special relationship bet 
other state . 

ween the payer and the beneficial owner or between 
2 . However, such interest may also be taxed in both of them and some other person , the annount 
the Contracting State in which it arises and accord of the intercst, having regard to the debt- claim for 
ing to the laws of that State . But the tax so charged w ] lich it is paid , exceeds the annount which would 
on interest payable in respect of a loan given or have been agrced upon by the payer and the bene 
debt created after the date of entry into force of ficial owner in the absence of such relationship , the 
this Convention , shall not exceed : 

provisions of this Article is all apply only to the 

last-mentioned amount. In such case , the excess part 
( a ) 10 per cent of thic gro : unlount, if such of the payments shall remain taxable according to 

interest is paid on any loan of valover the laws of each Contracting State , due regard being 
kind granted by a bunk , and 

had to the other provisions of this Convention , 
(b ) 15 per cent of the gross anjount in all 

Article 13 
other cases. 

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL 
3. Notwithstanding the provisions of puragraph 2 

SERVICES 
of this Article, interest arising in a Contracting Statu 
and derived by the Government of the other Con 

1 , Royalties and fees for technical serviecs arising 
tracting State , a political sub - division or local autho 

in a Contracting State and paid to a resident of the 
rity thereof, the Ceatral Bank or that other Contract 

other Contracting State may be taxed in that other 

State . 
Ing Sate or any agency of that Government, or by 
any other resident of that other Contracting Sluto 

2 . However, sucb royalties and fees for technical 
with respect to debt claims or that resident whiclı 

services may also be taxed in the Contracting State 
are financed , guaranteed or insured by the Govern 

in which they arise and according to the laws of that 
ment of that other Contracting State , a political Sub 

State , but if the recipient is the beneficial owner of 
division or local authority thereof, the Central Bank the royalties or fces for technical services , the tax 
of that other Contracting State or any agency of so charged shall not cxcced 20 per cent of the gross 
that Government, shall be cxcipt from tax in this 

amount of the royaltics or fees for technical services . 
Jir : tinentioned Contracting State . 

3 . Tlie icum " royalties " ay used in tliis Article 
4 . The term interest" is used in this Article 

mcans payments of any kind received as a conside 
means income from debt-claims of every kind , 

rition for the usc of, or the right to use any copy 
whether or not secured by mortgage ind whether 

right of literary , artistic or scientific work including 
or not carrying a right 10 participate in the dohtor : 

cinematograph filįns or films or tapes used for radio 
profits , and ir particular, income from Government 

or television broadcasting, any patent, trade mark , 
securities and income from bond: or debentures , in design or model. plan , sccret formula is process, or 
cluding premiums and prizes attaching to such c for the use of, or thc right to lise , industrial, com 
curities , bonds or debentures . Penalty charges for mercial or scientific equipment, or for information 
late payment shall not be regilded as interest for concerning industrial, conimercial or scientific 
the purpose of this Article . 

cxperience , 


of tele or model of the rightoe 
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4 . The term “ fees for technical services " as used alienation of such a permanent establishincnt (alone 
in this Article means payments of any amount to any or together with the whole enterprise ) or of such 
person other than payments to an employee of the fixed base , may be taxed in that other State . 
person making the payments , in consideration for the 
services of a managerial, technical or consultancy 3 . Gains from the alienation of ships or aircraft 
nature , including the provision of services of technical 

cperated in international traffic or movable property 
or other personnel. 

pertaining to the operation of such ships or aircraft 

hall be taxable only in the Contracting Statc of 
5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 

which the alienator is a resident, 
not apply if the beneficial owner of the royaltics or 
fees for technical scrvices, being a resident of a 
Contracting State , carries on business in the other 

With respect to gains derived by the Danish , 
Contracting State in which thc royallie s or fees for 

Swedish and Norwegian air transport consortiuin 
technical services arise , through a permanent estab 

Scandinavian Airlines System (SAS ), the provisions 
lishment situated therein , or perlorins in that other 

of this paragraph shall apply only to such proportion 
State independent personal services from a fixed base 

of the gains as corresponds to the participation held 
situated therein , and the right, property or contract 

in that consortiuni by Det Danske Luftfartsselskab 

(DDL ), the Danish partner of Scandianavian Air 
in respect of which the royalties or fees for technical 

lines System (SAS), 
services are paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base . In such case 
the provisions of Article 7 or Article 15 , as the casc 4 . Gains from the alienation of shares of the 
may be, shall apply . 

capital stock of a company thc property of which 

consists directly cr indirectly principally of immo 
6 . Royalties and fees for technical services shall vablc property situated in a Contracting Stato may 
be decmed to arise in a Contracting State when the te laxed in that State . 
payer is that State itself , a political subdivision , a 
local authority or a resident of that State . Where , 

5 . Gains from the alienation ( shares other than 
however, the person paying the royalties or fees for 
technical services , whether he is a resident of a Con 

those mentioned in paragraph 4 in a company which 
tracting State or not, has in a Contracting State a 

is a resident of a Contracting State may be taxed in 
permanent establishiment or a fixed hoe in meci!) ? 

that State provided that such shares represent at 
with which the liability to pay the royalties or fees 

least 10 per cent of the share capital of that company . 
for technical services was incurred , and such royalties 
or fees for technical services are borne by such per 6 . Gains from the alienation of any property other 
manent establishment or fixed base , then such royal than that mentioned in paragraphs 1 , 2 , 3 , 4 and 5 
tics or fees for technical services shall be deemed to shall he taxable only in the Contracting State of 
arise in the State in which the permancat establish which the alienator is a resident. 
ment or fixed base is situated , 

Article 15 
7 . Where , be reason of special relationship bet 
ween the payer and the beneficial owner or between 

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
both of them and some other person , the amount of 

1. Income derived by an individual who is a resi 
royalties or fees for technical services paid exceeds 
the amount which would have been paid in the 

cient of a Contracting State from the performance of 
absence of such relationship , the provisions of this 

professional Services or other independent activities 
Article shall apply only to the last-mentioned 

of a similar character shal} he taxable only in that 
zinount. In such case , the excess part of the payments 

State except in the following circumstances, when 
shall remain tasabile according to the laws of each 

such income may also be taxed in the other Con 
Contracting State , due regard being had to the other 

tracting State : 
provision of this Convention , 

(a ) if he has a fixed base regularly available to 

him in the other Contracting State for the 
Article 14 

purpose of performing his activities , in that 

case , only so much of the income as is 
CAPITAL GAINS 

attributable to that fixed base may be taxed 

in that other State ; or 
1, Gains derived by a resident of a Contracting 

(b ) if his stay in the other Contracting State is 
State from the alienation of immovbale properiv re 

for a period or periods amounting to or 
ferred to in Article 6 and situated in the other Con 

exceeding in the aggregate 183 days in the 
tracting State may be taxed in that other State , 

fiscal year of that other State , only so much 

of the incoine as is derived from his acti 
2 . Gains from the alienation of movable property 

vities performed in that other State may be 
forming part of the business property of a permanent 

taxed in that other State . 
establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of movable 2 . The term " professional services" includes es 
property pertaining to a fixed base availabl : to a pecially independent scientific , literary , artistic , cdu 
resident of a Contracting State in the oth : r Culture cutional or teaching activities, as well as the indc 
ting State for the purpose of performing independent pendent ativities of physicians , Surgeons, lawyers , 
personal services, including such gains from the engineers, architects , dentists and accountants . 
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Article 16 

2 . Where income in respect of personal activities 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

exercised by an entertainer or athlete in his capacity 

as such accrues not to the entertainer or athlete hiin 
1. Subject to the provisions of Articles 17 , 18 , 19 

self but to another person , that income may , notwith 
and 20 , salarics , wages and other similar remunera 

standing the provisions of Articles 7 , 15 and 16 , be 
lion derived by a resident of a Contracting State in 

taxed in the Contracting State in which the activities 
respect of an employment shall be taxable only in 

of the entertainzr or athlete are excrcised . 
that State unless the employment is excrcised in the 
other Contracting State . If the cmployment is so 3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
exercised , such remuncration as is derived therefrom income derived by an entertainer or an athlete who 
may be taxed in that other Statc . 

is a resident of a Contracting State from his personal 

activities as such excrcised in the other Contracting 
2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, 

State , shall be taxable only in the first-mentioned 
remuneration derived by a resident of a Contracting 

Contracting State , if the activities in the other Con 
State in respect of an employment exercised in the 

tracting State are supported wholly or substantially 
other Contracting State shall be taxable only in the 

from the public funds of the 
first-mcntioned State if : 

first-mentioned Con 

tracting State , including any of its political subdivi 
(a) the recipient is present in thc other State 

sions or local authorities. 
for a period or periods rot exceeding in the 
aggregate 183 days in the fiscal year of 4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
iliat other State , and 

and Articles 7 , 15 and 16 , where income in respect 
(b ) the remuneration is paid by, or on behalf of personal activities exercised by an entertainer or 

of, an employer who is not a resident of an athlete in his capacity as such in a Contracting 
other Statc , and 

State accrucs not to the entertainer or athlete himself 

but to another person , that income shall he taxable 
( c ) the remuneration is not borne by a perma only in the other Contracting State , if that other 

nent establishment or a fixed base which person is supported wholly or substantially from the 
the employer has in the other Stato . 

public funds of that other State , including any of its 

political subdivisions or local authorities. 
3. Notwitlıstanding the preceding provisions of 
this Article , remuneration derived in respect of an 
cmployment exercised abroad a ship or aircraft 
operated in international traffic by an enterprise ci 

Article 19 
a Contracting State may be taxed in that State . 
4 . Where a resident of Denmark derives remune 

REMUNERATION AND PENSIONS IN 
ration in respect of an employment exercised aboard RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE 
an aircraft operated in international traffic by the 
Scandinavian Airlines System (SAS) consortiun , 

1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid 
such remuncration shall be taxable only in Denmark . 

by a Contracting State or a political subdivision or 

a local authority thercof to an individual in respect of 
Article 17 

Services rendered to that State or subdivision or 
DIRECTORS FEES & REMUNERATION OF 

autliority shall be taxable only in that Stute . 
TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS 

(b ) However , such reinuneration shall be taxable 
1. Director s fees and similar payments durived by only in the other Contracting State iſ the ervices are 
a resident of a Contracting State in his capacity as rendered in that other State and the individual is a 
A member of the board of directors of a conipany resident of that State who : 
which is a resident of the other Contracting State may 
te taxed in that other State . 

(i) is a national of that Ştate ; or 
2 . Salarics , wages and other similar remuneration 
derived by a resident of a Contracting State in his 

( ii) did not become a resident of that State 
capacity as an official in a top - level managerial posi 

solely for the purpose of rendering the 
tion of a company which is a resident of the other 

services. 
Contracting State may be taxed in that other State . 

2 . Any pension paid by, or out of funds created by 
Article 18 

a Contracting State or a political subdivision or a 

local authority thereof to an individual in respect of 
ENTERTAINERS AND ATHLETES 

services rendered to that State or subdivision or 

authority shall be taxable only in that State . 
1 . Notwithstanding the provisions of Articles 15 
od 16 . income derived by a resident of a Contrac 

3 . The provisions of Articles 16 and 17 shall 
ting State as an entertainer , such as a theatre , motion 
picture . radio or television artiste or a musiciar , or apply to reinuneration in respect of services rendered 
is an athlete . frc .n hj: pero al activities as such in connection with a business carried on by a Con 
crercised in the other Contracting State may be taxcd tracting State or a political subdivision or local autho 
in that other State . 

rity thereof . 
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Article 20 


Article 22 
CAPITAL 


STUDENTS 


AND APPRENTICES 


1 . Capita ) represented by immovable property rcftr 
red to in Article 6 , owned by a resident of a Contract 
ing State and situated in the other Contracting State , 
may he taxed in that other State . 


1 . A student or business apprenticw who is or un 
a resident of one of the Contracting States inime 
diately before vi: iting the other contracting Stato 
and wlio is present in that other Statu solely for the 
purpose of his education or training , shall he exempt 
from tax in that other State on : 


2. Capital represented by movable property forming 
part of the business property of a permanent establish 
ment which an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State or by moyable property 
pertaining to a fixed base available to a resident of a 
Contracting State in the other Contracting State for 
the purpose of perforining independent personal servi 
ces may he taved in that other State , 


( a ) payments made to liim by persons residing 

outside that other State for the purpo : c s 
of his maintenance , education or training; 
and 


( b ) remuneration fron employment in that other 

State not exceeding 20000 Danish Crowns 
or its cquivalent in Indian currency during 
any fiscal year of that other State provided 
that such cmployment is directly related to 
his studies or is necessary for the purpose 
of his maintenance . 


3. Capital represented by ships and aircraft opera 
ted in international traffic and by boats engaged in 
inland waterways transport, and by inovable property 
pertaining to the operation of such ships , aircraft and 
boats , shall be taxable only in the Contracting State 
in which the enterprise is a resident. 


4 . All other elements of capital of a resident of a 
Contracting State shall be taxable only in that State . 


2 . The benefits of this Article shall citend only 
for such period of time as may he reasonable or 
customarily required to complete the cducation or 
training undertaken , but in no event shall any indi 
vidual have the benefits of this Article , for more 
than five consecutive years from the date of his first 
arrival in that other Contracting State . 


Article 23 
AVOIDANCE OF COUBLE TAXATION 
1. The laws in force in either of the Contracting 
States shall continue to govern the taxation of income 
and capital in the respective Contracting State except 
where express provision to the contrary is inade in 
this Convention . 

2 . Double taxation shall be avoided in the case of 
India as follows: 


Article 21 


OTHER INCOME 


1. Subject to the neovisions of paragraph 2, items 
of income of a resident of a Contracting State . 
wherever arising , which are not expressly dealt with 
in the foregoing Articles of this Convention , shall be 
taxable only in tiat Contracting State . 


2 . The provision of paragraph I shall not apply 
to income, other than income from immovable pre 
perty as defined in paragraph 2 of Article 6 . if the 
recipient of such income. being a resident of a 
Contracting State , carries on husiness in the other 
Contracting State through u pemancnt establishment 
situated therein , or perfornis in that othens State 
independent personal services from 7 fixed base 
situated therein , and the right or property in respect 
of which the income is paid is cffectively connected 
with such permanent establi-hment or fixed base . 
In such cake, the provisions of Article 7 or Article 
15 , as the case may be , shall apply . 


(a ) Where a resident of India derives income on 

owns capital which , in accordance with the 
provisions of this Convention , may be taxed 
in Denmark , India shall allow as a deduc 
tion from the tax on the income of that resi 
dent an amount equal to the income tax in 
Denmark , whether directly or by dcduclion ; 
and as a deduction troin the tax on the capi 
tal of that resident an amount cqual to the 
capital tax paid in Desimark . Such deduc 
tion in cither case shall not, however, 
exceed that part of th : income tax or cari 
tal tax (as computed before the deduction is 
given ) which is attributable , as the case may 
he , to the income or the capital which may 
be taxed in Denmark . Further , where such 
resident is a company by which surtax is 
payable in India , the deduction in respect of 
income tax paid in Denmark shall be allow 
ed in the first instance from income tax 
rayable by the company in India and as to 
the balance , if any, from surtax payable hy 
it in India ; 


3 . Notwithstanding the nrovisj:ys of paragraph 1 
and 2 , items of income of a resident of a Contracting 
State not dealt with in the foregoint Articles of this 
Convention , and arisizg in the other Contracting 
State may be taxed in that other State . 


(b ) Where a resident of India derives income or 

owns capital which , in accordance with the 
provisions of this Convention , shall be tax 
able only in Denmark , India may include 
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this income or capital in the tax base but 

only in minor respects so as not to affect 
shall allow as a deduction from the income 

its gencral character; 
tax or capital 13x that part of the incomo 
tax or capital tax which is attributable , as 

( e) For the purposes of deduction referred to in 
the case may be, to the inconie derived frori 

sub -paragraph ( a ), Indian tax on interest 
or the capital owned in Denmark . 

and royalties and fees for technical services 

shall in no case be considered as having 
3. Double taxation shall be avoided in the case of 

been paid at a rate of less than 
Denmark as follows: 

(i) in the case of interest - 
(a ) Subject to the provisions vir sub - paragraph 

(a ) 10 per cent in the case of banks; and 
( c ) where a resident of Denmark derives 
income or owns capital whichi , in accordance 

(b ) 15 per cent in other cases; and 
with thc provisions of this Convention , my 

( ii) 20 per cent in the case of royalties and fees 
be taxed in India , lenmark shall allow ; 

for technical services , 
(i ) as a deduction from the tax on the income 
of that resident, an aniount equal to the 

Article 24 
income tax paid in India ; 

NON -DISCRIMINATION 
(ii) as a deduction from the tax on the capital 

1. The natjonals of a Contracting State shall not be 
of that resident, an amount equal to the 

subjected in the other Contracting State to any taxa 
capital tax paid in Indiu; 

tion cr any requirement connected therewih which is 
(b ) Such deduction in ether case shall not , liow 

other or more burdensome tiran the taxation and con 
ever , cxceed that part of the income tax or 

nected requirements to which nationals of that other 
capital tax , as computed before the deduc 

Statc in the same circumstances and under the same 
tion is given , which is attributable , as the conditions are or may be subjected , 
case may bc, to the income or the capital 
which may be taxed in India ; 

2 . The taxation on a permanent establishment which 

an enterprise of a Contracting State has in the other 
( c ) Where a resident of Denmark derives income Contracting State shall not less favourably believed in 

or owns capital which , in accordance with that other State than the taxation levied on enterprises 
the provisions of this Convention shall be of that other State carrying on the same activities in 
taxable only in India , Denmark may include the same circumstances and under the same conditions , 
this income of capital in the tax hase, but 
shall allow as a deduction from the income 3 . Nothing contained in this Article shall be con 
tax or copital tax that part of the income strued as obliging a Contracting State to grant to per 
tux or capital tax which is attributable , as sons not resident in that State any personal allowances 
the case may be , to the income derived from reliefs, reductions and deductions for taxation pur 
or the capital owned in India 

poses which are by law available only to persons who 

are so resident. 
( d ) For the purposes of the deduction referred to 
in sub - paragraph (a ), the term " income tax 

4 . Except where the provisions of paragraph 1 of 
paid in India " shall be deemed to include 

Article 10, paragraph 7 of Article 12 , or paragraph 
any amount which woul:1 have heen payable 

7 of Article 13 , 2pply . interest, rcvalties and other 
as Indian tax under the laws of India and in 

dichurtenints paid by an cn .erprise of a Contracting 
accordance with this Convention for any State to a resident of the other Contracting State shall , 
year but for an exemption from , or reduc for the purpose of determining the taxable profits of 

tion of, tax granted for that year under : such enterprisc . be deductible under the same condi 
(i) Sections 10 (4 ), 

tions as if they had been paid to a resident of the first 
10 ( 4A ) , 10 ( 4B ), 10 (6 ) 
( viia ), 10 / 15 ) (iv ), 

mentioncd Slate. Similarly , any dehts of an enter 
10A , 32A , 80 -HH , 
80 - 1, 80 - T and 80 - L 

price of a Contracting State to a resident of the other 
of the Income-tay 
Act, 1961 (43 of 1951 ) , So far as they 

Critracting State shall , for the purpose of determin 
were in force on . and have not been modi 

ing the taxable capital of suchi enterprise . he deducti 

ble under the same conditions as it they had been 
fied since , the date of the signature of 

contraced to a resident of the first -mentioned State . 
this Convention , or have been modificd 
only in minor respects so as not to affect 5. Enterprises of a Contracting State. the capital 
their general character ; or 

of which is wholly or partly owned or controlled , 

directly or indirectly , by one or more residents of the 
(ii) any other provisions which may be enacted oler Contracting State , shall not he subjected in the 

hereafter granting a deduction in comput first -mentioned Contracting State to any taxation or 
ing the taxable income or an exemption or auy Icquirenzen : connected ties with which is other 
rerlurtion from tar which the competent or more burden ome man the taxation and connected 
authorities of the Contracting States agree renuirements to which other similar enterprises of 
10 bo for the purposes of the conomia that fi - i- inentioned State are or mav te shiected in 
development of Indir, if it has not been the same circumstances and under the same condi 
modificd thereafte or has been modificil 


ions. 
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0 . In this Article , the term " taxation " means taxes 
which are the subject of this Convention . 


tes 


for oublic couri puthorities 


for such purposes but may disclose the information 
in public court proceedings or in judicial decisions , 
The competent authorities shall , through consultation , 
develop appropriate conditions, methods and techni 
qucs concerning the matters in respect of which such 
exchange of information shall be made, including, 
where appropriate, exchange of information regarding 
tax avoidance . 


ARTICLE 25 
MCTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1 . Where a resident of a Contracting State consi 
ders that the actions of one or both of the Contract 
ing States result or will result for him in taxation not 
in accordancc with this Convention , he may, not 
withstanding the remcdics provided by the domestic 
laws of those States , present his case to the compe 
tent authority of the Contracting State of which he 
is a resident. This case must be presented within 
three years of the date of receipt of notice of the 
action which gives rise to taxation not in accordance 
with the Convention . 


2 . The exchange of information or documcnts shall 
be either on a routine basis or on request with rcfc 
renco to particular cases or both . The competent 
authorities of the Contracting States shall agrec from 
time to time on the list of the information or docu 
ments which shall be furnished on a routinc basis , 


3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be 
construed so as to impose on a Contracting State the 
obligation : 


( a ) to carry out administrative measures at vari 

ance with the laws or administrative prac 
tice of that or of the other Contracting 
State ; 


2 . The competent authority shall endeavour, if the 
objcction appears to it to be justified and if it is not 
itself able to arrive at an appropriate solution , to re 
solve the case by mutual agreement with the conipe 
tent authority of the other Contracting Statc , with a 
view to avoidancc of taxation which is not in accor 
dance with the Convention . Any agreement reached 
shall be implemented notwithstanding any time limits 
in the domestic laws of the Contracting Statcs . 


(b ) to supply information or documents which 

are not obtainable under the laws or in the 
normal course of tho administration of that 
or of the other Contracting State ; 


3 . The competent authorities of the Contracting 
States shall cndeavour to resolve by mutual agreement 
any difficulties or doubts arising as to the interpreta 
tion or application of the Convention . They may 
also consult together for the elimination of double 
taxation in cases not provided for in the Convention . 


(c ) to supply information or documents which 

would discluse any trade, business , indus 
trial, commercial or professional secret or 
trade process , or information , the disclosure 
of which would be contrary to public policy . 


4 . The competent authoritics of the Contracting 
States may communicate with each other directly 
for the purpose of reaching an agreement in the sense 
of the preceding paragraphs. When it seems advis 
able in order to reach an agreement to have an oral 
exchange of opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of representatives of 
the competent authorities of the Contracting States , 


ARTICLE 27 
ASSISTANCE IN COLLECTION 
1 . The Contracting States undertake to lend as 
sistance and support to cach other , in the collection 
of the taxes to which this Convention relates , in the 
cases where the taxes are definitely due according to 
the laws of the State making the request. 


2 . In the case of a request for enforcement or col 
lection , tax claims of either of the Contracting States 
which have been finally determined will be accepted 
for enforcement by the other Contracting State to 
which the request is made and collected in that State 
in accordance with the laws applicable to the enforce 
ment and collection of its taxes, 


ARTICLE 26 
EXCHANGE OF INFORMATION 
1 . The competent authorities oľ the Contracting 
States shall exchange such information (including 
documents ) as is necessary for carrying out the pro 
vision of this Convention or of the domestic laws of 
the Contracting States concerning taxes covered by 
the Convention , insofar as the taxation thereunder is 
not contrary to the Convention , in particular for the 
prevention of fraud or evasion of such taxes . Any 
information received by a Contracting State shall be 
treated as secret in the same manner as information 
obtained under the domestic laws of that State . How 
over , if the information is originally regarded as secret 
in the transmitting State , it shall be disclosed only to 
persons or authorities including courts and adminis 
trative bodies ) involved in the assessment of collec 
tion of, the enforcement or prosecution in respect of , 
or the determination of appeals in relation to the 
taxes which are the subject of the Convention . Such 
persons or authorities shall use the information only 

2695 G1/89-24 


3 . In the case of Indian tax , the request will be 
sent by the Central Board of Direct Taxes to the 
Danish Tax Directoratc , Statesskattedirektoratet, 
Post box 100 , DK - - 3460 Birkerd, Denmark 
and will be accompanied by such certificate as is re 
quired by the laws of India to establish that the taxes 
have been finally determined and are due from the 
taxpayer . 


4 . In the case of Danish tax , the request will be 
sent by the Danish Tax Directorate , to the Central 
Board of Direct Taxes , (FTD ) , Department of Re 
venuc, Ministry of Finance , North Block , New 
Delhi 110001 , India and will be accompanied by 
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such certificate as is required by the laws of Denmark 2 . This Conventions shall enter into force on the 
to establish that the taxes have been finally deter date of the latter of the notifications referred to in 
mined and are due from the taxpayer . 

paragraph 1 and its provisions shall have effect in 
5 . Wherc the tax claim has not become final by 

respect of tax for the income year beginning on or 

after 1st January in the calendar year next following 
reason of its being subject to appeal or any other 

the year in which the latter of the notifications refer 
proceeding, a Contracting State may , in order to pro 

red to in paragraph 1 is given , and subsequent in 
tect its revenues, request the other Contracing State 
to take such interim measures in this behalf as are 

come years. 
lawful under the laws of that other Contracting State 3. The Agreement between the Governments of 

India and Denmark for the Avoidance of Double 
6 . A request for assistance in collection of taxes Taxation of Income, signed at Copenhagen on the 
due from a taxpayer shall be made only if adequatu 16th September 1959 , shall cease to have effect at 
assets of that taxpayer are not available for recover the time when the provisions of this Convention shall 
ing the taxes from him in the Contracting State mak be effective in accordance with the provisions of para 
ing the request. 

graphs 1 and 2 . 
7 . The Contracting State in which tax is recovered 

ARTICLE 31 
in pursuance of paragraphs 1 , 2 and 5 of this Article 

TERMINATION 
shall immediately thereafter remit the amount so re 
covered to the Contracting State which made the re 

This Convention shall remain in force until termi 
quest but it shall be cntitled to reimbursement of 

nated by a Contracting State. Eithe: Contracting 
costs , if any, incurred ir : the course of rendering such 

State may terminate the Convention , through diplo 
assistance to the extent mutually agreed between the 

matic channels, by giving written notification of ter 
competent authorities of the two States . 

mination on or before the thirtieth day of June of any 
calendar year following after the period of five years 

from the year in which the Convention eaters into 
ARTICLE 28 

force, lo such event, the Convention shall cease to 
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR 

have effect, in respect of tax for the income year beg 
OFFICERS 

inning on or after 1 January in the calendar year 

next following the year in which the notificution is 
Nothing in this Convention shall affect the fiscal given and subsequent income years. 
privileges of diplomatic agents or consular officers 

In witness whereof the undersigned , being dulv 
under the general rules of international law or under 

authorised thereto , have signed the present Conven 
the provisions of special agreements. 


assist if any shall"Wracling Stemit the of this covered 


tion . 


ARTICLE 29 


TERRITORIAL EXTENSION 
1. This Convention may be extended by common 
agreement, either in its entirety or with such modifi 
cations as are agreod upon to part of the territory 
of Denmark which is specifically cxcluded from the 
application of the Convention and which imposes 
taxes substantially similar in character to those 10 
which the Convention applies . Any such extension 
shall take effect from such date an ] subject to such 
modifications and conditions, including conditions as 
to termination , as may hc specificd and agreed bet 
wcen the Contracting States in notes to be exchanged 
through diplomatic channels or in any other manner 
in accordance with their constitutional procedures. 

2 . Unless otherwise agreed by both Contracting 
States , tho termination of the Convention by cne of 
them under Article 31 shall also terminate , in the 
manner provided for in that Article , the application 
of the Convention to any part of the territory of 
Denmark to which it has been extended under this 
Article . 


Donc in duplicate at Copenhagen this 8th day of 
March one tousand nine hundred and cigliynine in 
the Hindi, Danish and English languages, all the 
texts being equally authentic . In case of divergence 
between any of the texts , the English text shall be 
the operative one. 

Sd - 
R . C . SUKLA 
For the Government of 
Republic of India 

Sd ! 

JENS ROSHAN 
For the Government of the 

Kingdom of Denmark 

PROTOCOL 
The Government of the Republic of India and the 
Government of the Kingdom of Denmark : 

Having entered into a Convention for the Avoi 
dance of Double Taxation and the Prevention of Fis 
cal Evasion with respect to taxes on Income an 
Capital : 

Having agreed , at the time of signing the said Con 
vention , on the following provisions which wall con 
stitute an integral part thereof : 
(1) For the purposes of paragraph 3 (e ) of Arti 

cle 23 , it is understood that the rates of 
tax specified therein shall in no case , exceed 
the rate of withholding tax applicable to 


ARTICLE 30 


ENTRY INTO FORCE 
1 , The Governments of the Contracting Statcs shall 
notify to each other that the constitutional require 
ments for the entry into force of this Convention have 
been complied with . 
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such categories of income under the Indian 

(e ) the tax on profit from real estate (ejen 
tax laws. 

domsavanceafgiften ) ; 
( 2 ) For the purposes of Article 27 , a request 

(f) the tax on royalty (royaltyafgiften ). 
for assistance in collection of taxes duc 
from a taxpayer shall not be made unless 

The term " competent authorities” means in 
such taxes aggregate to 2000 Danish Crowns 

the case of thc Faroe Islands the Faroe 
or its equivalent in Indian courrency of 

Local Government or the authority which 
more . 

on bchalf of the Faroe Local Government 

has been authorized to handle questions 
In witness whereof the undersigned, being duly 

with reference to the Convention , 
authorised thereto , have signed the present Protocol. 

This Protocol shall enter into force on and 
Done in duplicate at Copenhagen this 8th day of 

have effect from the some dated as the Con 
March one thousand nine hundred and eightynine in 

vention , 
the Hindi, Danish and English languages, all the 

In witness whereof the undersigned , being duly au 
texts being cqually authentic . In case of divergence 

thorised thereto , have signed the present Protocol. 
between any of the texts , the English text shall be 
the operative onc. 

Done in duplicate at Copenhagen this. .. .. . 8th day 
Sd - 

of March one thousand nine hundred and eightynino 
RC. SUKLA 

in the Hindi, Danish and English languages , all the 

texts being equally authentic . In case of divergence 
For the Government of 

between any of the texts, the English text shall be 
the Republic of India 

the operative one . 

SAP 
JENS ROSHAN 

Sal 

R . C . SUKLA 
For the Government of 
the Kingdom of Denmark For the Government of 

Republic of India 
PROTOCOL 

Sdl 
At the moment of signing the Convention for the 

For the Government of the 
avoidance of double taxation and the prevention of 
fical evasion with repcct to taxes on income and 

the Kingdom of Denmark 
capital between the Government of the Republic of 

JENS ROSMAN 
India and the Government of the Kingdom of Den 

[Notification No. 8460 F . No. 505/ 3181- F . T . D .] 
mark , the signatories have agreed that the following 
provisions shall form an integral part of the Con 
vention : 
1. The Convention has becn extended to apply 

1 . 77 .ff. 5117 ) - - T T1 , FT- F grefTTA , 
in its entirety to the territory of the Faroc 149.57 ( 1957 til 27 ) Fair grot . 147. Fyr To Or 7 
Islands, 

गकिमयों का प्रयोग करने हए , उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
In the Convention the terms " the Kingdom रेनमार्यः को एकः दतिका देश घोषित करनी है । 
of Denmark " and " Denmark ” shall also ap 
ply to the Faroe Islands unless the context 

[ ( Tifahi T. 8101 ) 9877. 505/ 3/ 81-74 & 1 ] 
otherwise requires . 

पी . के . अप्पाच . मंयक्त सचिव 
The taxcs which in pursuance of the pre 
sent Protocol are the subject of the Con 
vention shall include the following taxes 

WEALTH TAX 
which are leviçd on the Faroe Islands : - - 
(a ) the provincial income tax (shatten til 

G .S .R , 854 ( E ). - In exercise of the powers confer 

red by the Explanation to section 44A of the Wealth 
landskassen ) ; 

tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , the Central Govcrument 
(b ) the municipal income tax (den kom hereby declares Denmark to be a reciprocating coun 
munale indkomstskat ) ; 

try for the purposes of that Act. 
(c) the church tax (kirkeskatten ) ; 

[Notification No. 8461 F . No. 5051381-ITDI 
(d ) the tax on dividends ( udbytteafgiften ) ; 

P . K . APPACHOO , Jt. Sccy . 


the Kingdomment of the 
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